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भूत यानो पन इवे । 
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पृ त्य 
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# योतरसत्‌ # 
अदरेतानन्द 
श्रथतवा 
४ (क । 
सच्चदा्नन्द्‌ प्रकाश 
प्रथम भाग ` 
जीवन चरि 


० ~ध ~~ 


सच्धिदानन्द चेतन्य घन पूरो ब्रह निविकार निराकार ` 
अलसं अविनाशी जन्म मरण से रहित पसमास्ा 
पस्पोत्तम को बास्वारं नमस्कार है, जिसकी हदसत 
(माया) के एक ही चमत्कार ( करशमा ) से ब्रह्मा. 
णड फी स्थिति हे चनौर जिसकी भत्ता से सव कमंहो 
रहे हें । परन्तु विचार का स्थान हे कि यह सव कमं किस 
स्थान पहोरहेद शौर किसहेवदहो र्दे, ओरं जो 
कक ह टिगोचर हे रदा है यह श्या है ? य॒दि यह कहा 
जपि भि जगत्‌र्मेद्िरहेषै तो यह प्रएन उव्ताहै 
मत्‌ कहां हे ! जगत्‌ श्न्र रूप मे स्थित हे । व्र्कि ऋय 
रूप हे । जेसे सपुदर मेँ बलवला, श्रगरफहा नाय क प्ष्वी, 
सूयय ओर चन्द्रमा नाश हा नायी ती सीत्रना चाहिये ` 


किंसममरं लान दी जार्गे। कहना यहीं दहदीगा क क्यप 
लीन हा जायंग । यव कडा € अभीं ब्रह्मम हः वस 


( २ ) 


क्या हा व ही व्रह्म हृ्रा, च कोह पृथ्वी हैन घय, 
दरौर न चन्द्रमा, केवल नाम फामेदहै, किक लोग 
जगेत्‌ कहते हे रोर क ब्रह्म । बास्तव मे एकी वस्तु के 
येदोनामरहै, जिस प्रक्र वीज ओमौर्‌ इतत बस्त मे 
वीत मँ दृत्तं सम्मिलितं हे, ओः एत भे वीज-्हष्य 
म श्य ओरोर दशय मेँ अरश्य, अप्रत्त मे प्रत्यन्त ओर 
परत्यत्त म अप्रत्त इससे सादित दोताहे कि न कत 
उतत् इथ हे च्रौर न किसीका नाश हेता हे परमल्म ही 
जगत्‌ रूपे । जा इद इस सृष्ट मेँ रटगिचर होता हे वह 
सव हर दीका चमार है ता धन्यकवादकी क्या यव 
 शथकतो है । माया के. अन्तध्यौन होने मे. ह्य प्रकाशता 
हेतो मायके लोपहोने का मय व्यथे हे श्रगर्‌ कोई 
: रादि नियत करोगे तो उ से पहले मा इर दोगा ओर 
गदि कोई अन्त.नियत करगे ती उससेर्पढे भी इक्र 
. रहगा । वस वही. परम्‌! असीम हे, अथात्‌ न उसका 
आदि हेन अन्त | पदुष्यको उ्सेप्रेम करना जो 
सारे सन्तारं पे समाया हृं्ा हे आवश्यक हे 1 उसी शूप 
क स्थितिहे चरर इसका सविते करना कि वहहैया 
नही हे, दृपसे भावहपेहे, ओरजो रूपमे चमत्कारी 
- कहे तो यह कहना भी जव दीक है जव मठष्य रसौ दष्ट 
पेदा करल कि. एक इश्वर हे शोर दसरा ओव, परन्तु जव 
मद्य म सं अहङ्कारं जाता रहता हे ता उको मालूम 
होने लगता हे करूप घोर एण था चमक्तार एक ही 


( ३) 


वस्व॒ हं । आरं यह सव तमाशा उसी समय तक दिलाई 
देता है जम तकं दित हे । जागृत रवस्य म दो दिलाई 
देते & श्रार जव मनुष्य सोता हे यानी वेद होजाता 
टे उसक्मप्रनएकहैनदो। हती तरह गृहौ सदमे 
एक दो सव ही लु अथवा नाश हो जति है, ओर्‌ जब 
कि केवल स्प-कीदी स्थितिहेतो फिर एसी कौनसी 
दूसरी वस्त॒ है निसर्क) प्रशन्स। करके उसकी उपमा दी 
जावि । परन्ठ॒ वास्तवे जो इह भी कहा जाता है इसे 
भी बह खाली नदी हे। 

| क दादि से ही यह तरह तरह के स्वभाव व खग हे । 
जञेसे किस्ीकोनखका दरद, किषी को वेृशठ कौ 
चाह है, कोई नरक के दुःख से चित्ित हे तो को वेशः 
की चाहम मारा मारा फिर्ता है। निर्जीव पदाथ जेस 
पहाड़ इत्यादि से बनस्पति फा वनस्पति से प्रू आदि 
जीवो की ओरोर सब से अधिक मदष्य को रक्तप समका 
नाता हे, किसी को किसी चाह मं फसाया, किसी को 
किसी चाह मे मस्माया, ब्राप्तवम न कोद नस है न 
कोई वेकृरः, न कोई खर्म; रोर एक विचारसे देखा जाप्र 
तो हर एक का अलग श्रल स्वगे शरोर एथक पृथक न- 
गक है, इसी प्रकार मवुष्यो म भी खास सरस को उनकी 
विध्या शौर त्ञान के अ्रबुपार जो उन्होनि परमात्मा फे देतने 
मरे प्राप्त कीदहे श्राप बादभिये से उत्तप ओोरव्रडा माना 
हे ¦ श्रौर एेसे मह्न पुरुष अपने विचार दया, त्रे विधा 


(४) 


के कारण किसी समय पर इस नाश्वान देह कों धरण 
कर्के अपनी उस धरिया ब ्नान को मदुष्य मात्र परं रमर 
कते हँ । इस पुस्तक मेँ भी एक पेते ही वरह स्वरूप मह्‌ 
ता पसहंस परवरज आचाम्य श्री १०८ स्वामा 
श्रहेतानन्दजी समयाद्‌ का संत्तिप्त जवन चासः 
घटनाये व श्रीपुख से कहे हृए इस्शाद ( वचन )जा उन्द। 
ने स्वग के समय बतोर रिक्ता के अपने सुखारषिद्‌ से 
कहं हे उनको स्तुष रूप म माप्य किया गया ई 1 


इस भ ङ साधन च्रौर योग चौर द्रभ्याक् की 
रीतियां मी जिनकी सुख्य मुख्य शिरष्यो को शित्त दीगई 
थी लिखी गह हैँ । अ्रगर इनके लिखने म इक अ्रणद्धियां 
रह गई धे तो उषको लेषक की नकृल की! रि समजना 
चाये, क्योकि ऊने पचन केवल बतोर इशारे कै लिख 
लिये गये थे । छह ज्नवानी याद कर लिए ये, भौर जब ` 
समय भिल्ला उनको लि लिया गया, सी दशा म गलती 
का -हीजाना सम्भव हे, इसलिये पाठक मेरी लेखनी का 
अपराध सम क त्तमा कशे । 


द्रासानी के विचार से हन वचन को छ वाब (हिस्सो) 
भाग क दिया गया हे । 


भ | 
(१) षन चि (२) भजन ब ज्जिकर ( भगवत समस 
री रती ) (३) वेदान्त (४) रित्तार्ये (५) मिच्भिन्न 


( ५ ) 


वचन यानी हणाद (६) चीमा के ओर प्सता में 
लम हाजाने के समाचार । - ` 


इन के लिखने का कारण यह ह्या कि बहुत समय 
तक सत्सङ्ग करने ओरोर साथ रहनेके परचात्‌ भी ब्रैमहदा- 
रज के शुम नाम शरोर जन्मभूमि तक से लेग अर्नीभिष्ल 
थे श्रौर्‌ सत्सङ् के समय इन बातो कै पहने का अवसर 
भोन मिलता था । अरक्सर जव कभा शिष्या ब इच्छुका 
ने इन बातों को मालूम करनेकी इ्छाप्रगटकीमी तां 
ग्रापने ग्रह कहकर यल .दिया~ 


ग्रादमी रव चश्मं हालं नगर्‌। 
अज्ञ स्याल परीव दा वष्र ॥ 


यर्थात्‌ श्रादभी की वर्तमान दशा पर-दी यानं देना 
चाहिये शरोर उसमे भरतः श्रौर भविष्यकी दशा का $ 
विचर्‌ न कसना चार्हिए। 


जव इस तरह आशा प्रयन हहतो ह लोगा न 
लेखक से भी कहा कि इस मामले म च्रगर ठम इद राः. 
निवेदन करेगे तो श्रा महारज अवश्य स्वीकार कश । 
एक दो बार ते मेने उनको समभा दिया कि जो बात 
साधुश्रौ के नियम विशो या उनकी इच्छाचसारं नदा 
ठस म उयादया जोर नदीं देना चाहिए, परन्छ॒ उनके वार्‌ 
प्वार्‌ कने ग्रौर उनकी श्रद्धा कों देखकर एक उचित 


^. 


क ०४ क क 


समय शरोर एकान्त मे मेने निषेदन किया कि इस सेवक 
परआआपक्ीजो कषा ओ्रोरं जो इक उपकार दका 
किया है उसका हजार जिह्म सै भी धन्प्रवाद नहदे 
सकता 1 | 


` हेश्चन्द बाल बाल हे शकले जुवां मगर । 

निस से श्रदाये शुक्र करं बो वां कहां ॥. 

चरय--जितने रोमांच शरीर मे हं यादि सव निहा 
की शकल म है । परन्तु. फिरभी वह ज्वां कहां से लवं 
जिससे आपका धन्यवाद षरनन्‌ करः पैर चक सद। से 
इस सेवक पर कृषपा.रदी है उस भरोसे पर इह निवेदन 
करने की आज्ञा चाहता ह यह सुनकर काकि हां कहो 
भने सव की ह्च् ओर पना यश्य प्रकटं कर दिया 
क्षि सव की इच्छा श्री महाराज के जवन चरि मालुम 
करने कीहोरही हः यदि श्री महारज क्ट स॒ह कर्‌ के 
पने जीवन चासि के सम्बन्पमे कृ हाल कहँ तो 
अयन्त इृपा होगी-यह खन कर कह! कि तद्चारा विचार 
उनके. लिने काहे, देखो किसी प्रकारं की स्रादगार 
` अधात्‌ स्मारक स्थापित करना राजा महाराजा ओर्‌ बाद- 
शाह का काम हेज अशधूत हो गये तो जीवनः चि 
आदि. श्यो सेष्वन्ध, सारे सन्सार्‌ के चस्ति फो हमरे 
चरित्र समफो-जव से हसने भष पार्श किम्रा है हयार 
स्शय्ही विचारर्हाहैक्षिन तो किसी को. शिष्य 


( ७ ) 


वन्ेगे ओर्‌ न किसी भकार का स्मा बनकर 
समापि रोर मठ बनाषाने का विवार है, वंस पसासाका 
हमारे घुपुदं हह है वह इसी तरह से प्री द्य जपे, ओर 
गटबाट पसन्द न्धी, सी कारण भ्राज तक्र हमने श्रपना 
नामतकमी न वताया चर न वास्तव मे जव अधृत 
होगयेतोफिरिनामव गवि केसा बि यरहमभी एके 
प्रकार का अहङ्कर हे क्रि हमाश यहनाम है शरोर हम 
प्रपिद्ध हाकर एनं शरोर हमारा एस लोगों पर प्रगट हो शरोर 
हमारे वचन सबको ग्राह्य हों ओर बास्तव मं बात यह दै 
किं हम. उपदे आदि ड नहीं कस्ते वास्तव मे पशं बह 
ही सव शरोर से फा कर रहा हे, शी ध वनकर उपदेश 
करता हे कहीं शिष्य बनकर मानता, है फिर इड देर मोन 
रहकर कहा भि हमने बहुत अ्रादमियों कों यल बतादी 
मगर वमने एडी सीर अट्कादी, अब व्यार विचर कां केसे 
टलं । कदाचित परमातमा की यदी इच्च द्यगीजो सव 
लोगो बी सम्पाति से द्रे राष्‌ भ पिल गरेर अग 


तुम्हार मी विचार रेसादीष्ेतो देखा जायगा पर॒ 
अभी बहत समर हे। 


"~ यह सुन कर ङक राशा एय होने की सम्भावना 
हो गर शौर मैने निवेदनं किप कि बस्तं म अपक 
कहना दीक. हे परन्ु भाप जेसेः ब्रह्ममय महात्माभ्रा के 


( म ) 


निशूट देश ओर काल की अधिकता कोई पस्तु नदी, यो 
किश्चापकाहन पर परशौ ज्रधिक्रारदहे, पर्तु हम जसे 
परवुष्य का जो नित काल के गाल ये पह बहुत समय 


५ अ 


होने काक्या मरेसां है यह कहावत भी हे। 


र 


काल क्रे सो अजि कर, आज करे सो अव। 
छिन मे प्रलय होगी, तु फेर करेगो कव ॥ 


यह सुन क्र इक मोन रहने के पश्चात्‌ का फ 
च्छा अगर ठम्हरी इच्छा दीह तो जवसे चाही 
हम बयान कर ढेगे परस्ठुयौदही मामूली तोरं पर जो 
घटना याद आज्विगी । अ्याक्षि घटनायें अति अधिक हे 
शरोर म्यथे बात से ङ लाम-मौ नदी, पृर्ठु दस वात 
का ष्यान रहे कि हमास चोला रहने तक्र यह सव वार्तं 
केवल अपने ही तक रना उक्षफे वाद तुमको अधिकार 
है जो चाहो सो करना । वह शुभ दिन इतवार पौष दि २ 
सम्ब १६२. ताधैख २-दितम्बर सम्‌ १६०६ काथा जव 
कि .अापने.चपने .श्रामुख से यह शाद फरमाम्रा । 

(१) हमारे बाप दादा की पुरानी रहने क जगह 
छपरा धी । जो ज्जिला सहारन सवा विहार मे घागरा नदी 
के निकट हे । हमारे दाद श्रीमार्‌ पंडित स्यालीरामजी 
पाठक जाति बराह्मण सर बरिया शंडिल दवा नय! बाजार ` 
मर रहते ये, बरह्मणो के उस समय के धम्मं जोर चराचर कै 


( ६ ) 


असार संखृत"विद्या अच्छी तरह ग्रहण `की थी शरोर 
जीरक प्रोहिताई थी । आप केशवं कोः कोला. धम्म का 
उपदेश. था, परमासा ने अपि को बुहापे मं-एक होनहार 
पुत्र प्रदान-किया जिन क शुम नाम पंहितःवलसीरामजी 
पाठक था। ्रापकं अच्छे सभाव, परोपकार शरोर उपदेश से 
आसपास के हञ्जे मरदुष्य। को लाम पहुंचा । लेखक से 
इतना हाल कहकर कहा की वस्त श्राज इतन।.. ही रहने 
दो । इसके बाद भ! श्रीमान्‌ थोद्यसा हाक्ष कहकर ही 
उकता, जाते ये । इ कारण मे भी उसके सम्बन्ध मे इं 
कहना या उस दात फो छेडना उचित नदीं समभता 

[ । इसी कारण -संत्तिप्त जीवन चरि भी बहुत दिनार्मे 
कह सकफे । इस किताब के कपवाने का भी कोई निर्जी बिः 
चार न था पल्पुश्री महाराज के निजःधामः पधारने के 
बाद सत्सङ्ग लोगो के तकृाज्ञः खनेलगे, नदीं मेच्छा 
- वसार सिलसिले के साथ विषय भी न लिष्व सकरा । रेषीं 
दशा मर उसको ५।२कों के. कर कमलो. मे समपणः कसे 
हुए सढचाता -था, पतु ह लोगो की इच्छादसार्‌ जद्यी 
म एेषा करना पडा, इस मंते कईं बात भीः भी महाराज 
के.शिष्ये। ब श्रोर लोगे के!लामदायक हृं तो इषः पीर 
श्रम का उचित वदला सममूगा; इसलिये बिन (हेः विं 
जहां क्ष अशुद्धियां देत लेखनी का अपराधः समभाकर 
त्तमा कं चरर श्रशुद्धियों को शद्ध ' करलं । 


: (£); 


- शारं कार आपद ~स्‌ाविति-शवद्‌-बाः 
कृब्रूल- -उफ़तद, :ज॒ह -इञ्ञ) शरफ़ःः: 


अर्थ--अगरं यह लोमदयंका धितं ईई चोर सवने 
इसको. सीकर किमा ` तो. मे अपना उचितं तन्मानं 
संम॑सूगां । 


अस्‌ - सज्िद्छनन्द्‌ः-ः 


(२) पए्क.दिन श्री.-सुख. से यह. इणाद ` हृश्रा 
कि जब'हमारे श्रीमार्‌ पिताजींकी श्रय पचि. वष की 
हुदै तो-रैतं अ्रठसारं उनकी पटरी पुजवाईं गह प्रोर सस्त 
या-क. चारम्भ. हश्रा, यड ही समय मे सुरव विद्या भप्त 
 निवाकसा-इ्लाकरा नन्व्पुर. शिला सार की -लंडको से _ इई 
थी.यह.अपने पति की.बदी अत्नाकारी थी, यह तक की 
नोक्तरों के. होते. हृएभी ` हमरे -शरमनि पिताजी की 
कुलं रेवां टहल श्रपने हाथमे क्ती थी, जव ` हमारे 
दादा सहव को शरीरं वस्त गयां "तो हमार श्रीमान्‌ 
पिताजी उनकी जगह हुए ओर ` बुज्ञसो : का ` ्हताई ` 
काकोपि ही जारी स्वाः चूकै संस्कत विद्या .अच्छीःतरह 
पराप्त करली थी आरं प्रभव बहत ही शन्तिः रःशीत्तल 
अपि की बहे प्रतिषट.थी. मोरःलोग अहृत. मानतेये। आप 
को भी कोला म्मे का उपदेश था। अकसर शिष्यो कोभी 


(१९) 


इसी .धम्पं का उपदेशः करते ये परन्द.-आपको- बरह्म पिदा 
का उपदेश भी एक-महासा परमहस-जी सुकाम केदारा 
काशी से ह्या था, मगर श्रापने इसका उपदेश खास खाप 
शिष्या दी को-कियाया।. -, , ,, न. 


(३) एकीदिन दरशाद हा कि हमारा जनप 
था, दिन इत्बारः तिथे रामनवमी, पुष्य नत्तन्‌^ओर सुसमा 
योग था। रामनवमी के दिन जन्म होने से हमारानाम 
रामरूप रखा गया । हमसे पहले हमारे पूज्य. पिताजी की 
दौ सन्तान मर चुकी थं" इसलिग्रे उन्होने ' जन्म“ उपे 
जन कै दिनन क्षिया वरस्‌ यह भिचार किया कि बाल 
के वड़ा होने पर केः. नव क म्यो व सम्बन्धो 
वृहत दबाया कि ज॑न्म उतम ˆ अवश्य भ्राज. ही होना 
. चाहिये, तो हमारे पर्य पिताजी नेः कंहा कि हमोर्‌ घर 
उत्व की एेषी भ्या. बाप बात है,श्ाजके दिनितो लग 
भग सरे भासत वषमे दी जन्मोत्सतर का आनन्द मनाया 
जावेगा । । 


(‰-) एक दिन इस्शादः, हा कि. हमारी श्रा 
लरगमग = या- महिनि की थी के हमारी शरभ्य माताजी 
 क्रा.अत्ानक शरीर.बरत.गया।;, „द; ~ 


: * चदा जही देश देता है; व १ ममी होती 1 
जहां नकर बजते है; वहां मतम्‌ भीं हता ६॥ 


[नी 
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षर हमर पूज्य पिताजी क्तो हमरिं पालन पोषण 
की चिता हूर ! यपि हभरि पृज्य पिताजी कं हल्य ह 
चिष्य ओर सेवक ये, परन्तु उनका खसःप्रम चर ध्यनि 
एक साहब लाला नर साद, जाति श्रीयास्तव कायस्य 
पर था । यह साहष भी नये बाजार मे रहते ये, विकालत 
ब्‌ सुख्तारी कते ये। उत्को मी कौला धम्म का 
उपदेश परपर से था ! लाला ठकलज्ञारी लाल ज शेनी 
पट क्षरं के रहने वाले थे उनकी लडका के सथ च्रौपि 
क्‌[ विबहइ्ाथा। खी व पुर दोना. ही वई भगत च्रं 
साधुं सेवी थे, अ) अपने युर प्रानी हमारे एज्य पिताना 
को बहुत. मानत थे । लाला साद के वड भाई. लाली 
ृष्णमेहन लाल जो महाराजा वितिया कै सुतार ये । 
इनका भी पाठक जी पर अधिक विश्वासथा। लाला नरहर 
प्रशाद जाकेएक पएत्रथानजो हमसे लगमग हः. मास 
वडा था। परमलसा की एसी मस्ती हृदं कि दणरी एज्य 
माताजी के देहान्तं के एक महिने पहले ही ` वह. जाता 
हा ( मरगया ) इसलिये हमारे प्रज्य पिताजी ने हमारी 
प्ज्य मातानी के देहान्त के पश्चात्‌ हमे चाला साहब को 
सपि दिया तोरि हमारा पालन-पोषण भी अच्छी तरह 
हा.जविं चर्‌ वहं म शोक कौ भ्ल ` ज्व, ओर लाला 
सहि वे उनको शोलबान धम्म प्ली नेःमी हमार 
लालन पालन सहं सखीकार कर लिया इस प्रकार हमारा 
कायथनी माई कां दूध पकर हयी पालन पोषण इथा शौर 


॥ 1३) 


बहदोनो भी.हमफो अपने निजं पुतर- सेः भ्रथिकर प्यार 
करते थे ःओर पेसाः लाड चाशओ्रो फते थे भि हमको की 
भीः अपने मातापिता की यादं न-आती थी। लाला 
साहष ने एके बान्दी भिराचेया नामिक ओर उपक लङ 
दिलासेगार का हमारी देख भाल कै सिये: नियत "कर 


अ9 अ, 


द्यिश्राइनदर्ना न भा हमर बहुत सवा रहल का-। 


(५) एक दिन दस्शार हरा क हमार पूज्य 
पिताजी के शिष्योंमेसे जसे प्रेमी ओौरं भगत लाला 
नरहर प्रसाद थे पैसे ही उनकी सत्सङ्गो ओर मिर्वोम षे 
लाला देवीप्रशाद जाति कायस्य श्राप -कोला धर्मी 
सरिस्तेद।र फ़नदागीये ओर्‌ जिप् तरह उक्त नम्रक लाला 
.साहवं ने हमाग्‌ पालन पोषण किया था उसी प्रकर सरि 
शते रार ` साहब ने हमको विधा व शिता दी~क्याकि 
लाला साहब व सरिष्ते्र सोवि दोनो ही कायस्थ थे 
शोर उनलेगो मे हिन्दी व संस्फेत के वदलं फ़रसी ब 
ररी का-अयिक प्रचार था-इसाकेये जब हमारी अयुः 
चार वषे शरोर चार महिने की हृ तवर से हमर फरसी 
ओर अरषी क शित्त ्रारम्म इई । परिष्तेदार साहवका 
तथनह ओोर कोशिश मे नष्ट सुद्र (आमप्राय) हासिल ` 
करने के बाद विधया अ्रहण करने काः कोम समरप हृश्रा। 
दूसरे यह भ लाला साहवे के यहां रात. दिन सकृदमा 


ही की ववत चर्चा या मुकृदमे बलाका जमाश्राया 
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खाना बनने की चरवा हशर करती था क्याक्‌ स्रा ' 
घाहब की उत्तष ओोर नये भोजन अधिक प्रिय थ । सदा 
नये नये साने वनते की सौति मालुम कख "उसा. पक्रार 
भोजन वनबाते भरर भ्योकि लाला साहब. स्यं सत्सङ्ग 
प्रतिष्ठित ओर बहुत .मिलनसार मदुष्य थे. इसारय बहु 
वडे बडे शस व प्रतिष्ठित. ब सद्सङ्गी. पयुष्य. मिलने के 
श्राया कसते थे । ओर सजन पुरुषों की बात चतवं सग 
से हमको बहतः लाभ होता था । ।: , ` ¦ 

(.& ) एक दिन इस्शद्र हु्ाकि सम्वत्‌. य्व्तम 
जवं हमारी वस्या पाँच वषैकी भीः -तत्रं हमारे पूज्य 
पिताजीने भी चोला तखा: दिया । शल्यः मतिाजी के: 
देहान्त हने कातोहपकोष्यानदहीक्याथा। हां पर्य 
पिताजी के देहान्त काः वषय ध्याने हे परन्तु लाला 
साहव शरोर उनकी धम्मं पती ने एेपेःलाडचाब से एलन 
पषण किया फिमूल कर भी माता पिताकी सुध ्राजाने 
का अवसर नदिय। । लाला साह को ध्यान था-कि नो 
लालसा. अमिलाषयें हमारे माता पिता हमारी श्र से 
अपने हदय मे लेमये हँ उनको `यरह अच्छे -प्रकार पूर्य 
करके उनकी -श्रासा को शान्ती प्रदान करं परन्तु पसामा 
फो यह बात स्वीकार नथी उसने तो हमको: अपने ही 
काय के लिये उदन्न क्रिया था इसलिये सवके चराय से 
निकाल कर अपनीः शरणमे ते लिया । ` 


{ 4.) 


` (७ )एक दिन इशाद हृम्राक्न एका साहष पंडित 
भेर शु्रल नामक जो सलपुरा जिला साएन के निवासी 
थे । हमारे प्न्य पिताजी के पस रसोहये थे । पढे एम्डो 
ने श्रीमार्‌ पिताजी से भरिया भी पदी बोर दसरे अभ्यासं 
फ पिपय मे भी उनको उपदेश हृ्रा मानो शिष्य का 
सम्बन्ध होगया था रौर क रिष्पेदारी भी थी जिसके 
कार्ण हमारे पिताजी को मामा कहकर एकार थे। 
गुरुदत्ता का काय्यं श्रौर यज्ञोपधीत संस्कार उन्होने दी 
कराया था । यह हमारा द्विज संस्कार लगभग नो वष की 
ग्रवस्थामें हृश्रा था । यह हमको मनारयण के नामे 
पुकासते थे । 

(= ) एक दिन इर्शाद हृ्ाकि सम्वत्‌ १५१७ 
जव हमारी अवस्था ४ वपं थी उप समय हमि धम्म 
पित। ्ैमार्‌ लाला नरहर प्रसाद सहव का मी स्वगघास 
हो गया उन देहान्त हो जने का हम को बहुत इुम्ब 
हरा । 

(8 ) एक दिन इरशाद हृश्राकि हमरे पृज्य पिता 
ती को परमहस केदारघाट काशी बालां से ह्य व्याकर 
(पदेश भिला था । इसलिय परमहंसजी अकसर उनके पस 
याया जाया करते थे चौर चकि लाला  साहव ने पाठक 
जी से उपदेश सिया था इसलिये परमहं जी का लाला 

साहब के यहां भी राना जाना था । लाला साहव भ 


८. 
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देहान्त के.वाद.-जवं तक उनकी सी. जीती रही उसं समय 
तक परमहस जी सहारन क्रा आ्रात्ना जाना वरागर्‌ं चनाः 
रहा. इन प्रहास्। के विषय म अधिक तो हमकां इ न 
ञान हो सक्ता पर्त यह बहेःपहुंचे हृएःये । भार हमसं , 
्रधिक.प्रीती रवतेथे गोर हमे हाप्रूबावा के नाम स. 
पुकारा कसे ये । सवप पहले -बहमत्रिया मोर ब्रह्नानक। 
उपदेश शरोर रास विधया का ज्ञनःहम को इन्हा पहात्मा 
से प्राप्तहृश्राथा। 


( १० ) एक दिन इरश।द हुखा कि रमान्‌ लाला 
नरहरं प्रसाद्‌ जी के देहान्त के पश्चात्‌ एक समय परमहष् 
जी महाराज पधारे तों हमन अपने मन का. अभिप्राय 
उनको प्रगट-कर दिया श्रौर एग इच्छा प्रगे कीं कि 
मेर बिचार्गरदस्य.अश्रम न करके साघु हने काहे 
इषं प अपक स्या आनाह) यह छनः कर -कहा कि 
भाई. हप देसी संसार मं जोः काय्यं सिलसिल्े भोर 
रति अबुसार किया जाता हे वही मली प्रकार आर उत्त 
मता फ साथ होता हे ठम्हारा द्यचस्य. अव लगभग 
सम्‌।प्त अथवा पूणहोःचुका हे । प्रथम गृहस्य आ्राश्रम 
म प्रवेशः ह उकं पश्चात्‌ बनप्रक्य -तत्‌ पश्चात्‌ सन्यास 
उचित हं । रह षाध हतं की दुमको अभीसे क्या 
खुभी देसो गृहस्थ बन्धन नदीं हे । जो मनसे इक 
मिथ््ा सपम्‌ कर न्यय ओोर्‌ परिध्रम षे.धन उपाजन 


( १५ ) 
करता है उस का यथोचित दवै चौर लरूतःबासो री 


सरूरत प करता है श्रपने सम्बन्धियों कीः, सेवा ईश्वर 
इच्छ व धमं सममकर करता हे पह भी खतन्त्रदी 
हे । गृहस्य आश्रम फे बरावर. दमने.तो कों अाश्चम 
वं ध्म देखोन सना । युवावस्था मे स्री: ग्रहण,करःपुत्र 
उन्न फरके कामदेव की श्नमि को बमा के तीर दजँपर 
वानप्रस्थ ओर पश्चात्‌ सन्यास श्रहश केरे। जो एेसा नहीं 
क्रते बह वहुधा श्रयुचित कये कर वैरते हं ।. विना गृहस्य 
कियिजो सन्यासी होजाते ह ओर अन्तमं संसारके 
खानन्द देस र धेयता पर इद नहीं रहते उनका सन्यास 
भी नष्ट होजाता है शरोर संसारका आनन्द भीहाथसे 
जाता रहता हे शोर उन पर यह उदाहरण सवा दयता है 
कि धधोबवीं का त्ता घा नघाटका। जा श्रां 

म्भसे दही सन्यास धर करते है बह गलती पर है श्यो 
भि इरीय निम के विरुद्ध कसे ह । जो इन्डा .फलगिं 

गा अवश्य गिरा । काम बहा बलवान हे । देखो विश्वा 

भिन्नजी ने पहले तीन हज्ञ,र वष तक निराहारं तपस्या 
की चर्‌ बहे जितेन्द्रिय ये, पशु मेनका च्रप्रा को देख 
कीर मोहित हो्गये जिप्त पते शन्त कन्या उदन हुई । 

. पारासरजी ने मह्येदणी नामकं -लेवट की. कन्मा से मोग 


किया । ब्रह्याजी अपनी पुत्री के पदि भागे।. 


यद्यपि यह बृस्तव मँ .उपमायें है, परनठ॒ इन. उह 
` 'र्णोसे तुम इसं सारंशको भरहण करा किं प्रथम्‌ गृहस्य 


८: शः )` 


श्राश्म ही उचिते । मेने कहि अपका कहना 
शेक हे चर सुकफो.मी गृहस्णी से कोई ध्रणा नही, | 
परन्तु जहां तक भने द्वा ओरं विचारं किया दसः 
कुह्न सार नदी न्नात होता माहमे फस कर दानव टमी 
सहना ओर भगवत यजन से विभु रह कर्‌ व्यथं जीबन 
शबाना हे । 


हमं खुदा स्वाहया हम इनर्याए द । 
ई षणाल अस्त अरा मुहाल अस्त श्माजन्‌ ॥ 


अथ~-हम परमातसा का भाः चह श्र इनवाक्रा भा 


> अ “ =, 


यह ख्याल जो हैसो इलम हे च्रौर पागलपन हे । 
सार्यंश यह है कि दोनों वतिं एक साथ न्दी..दी- 
ती । ` ˆ ५ । 
॥ दाहा}. ` 
जवरलो सुभिरेना हरी जो सन्तन के मीत! 
. षोदिन गिनती मै नदीं गये वृथा सब वीत.॥ 


यह मोह की. चंजी वहतं ही कर्‌ है इस मे पैर 
न पहं जव ही तक.अच्ा हे, नीं तो फिर ईसा काटना 
~ सतिन वरद्‌ असम्भव सा होजाता ह । 


. _ तदह विस्त प्रदह ` ्रनेत"-श्रथोत्‌ जिस 
{ न॒ वैरात्ने हय उसीःदिन सन्यास दोजदे-स्ये भि न- 
जान फिर क्यु विध्न होजवे 1. दूषरे यह कि विषयो 
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फस रहने से जितना पे कर्षण कसे है उतना बे इससे 
गृह करत इष लए नखेद दशा मे ग्रह परियिग करना 
ह उत्तम है, प्ये पिं विवाह करे. बरवे. क्षी इयादि 
फी सन्तोप कषे सन्याप्ती होना बड़ दुरम बात है । 
शर्‌ दूसरे स्च के सन्तीपकाभीभ्या शिक्रानाहे, श्यो 
भि पती के निकट पति सद। युवा हे, चाहे बह कितना 
ही श्ट हगय। हो । परन्तु उषक घी उसका अलग 
दोना कदापि स्वीकार नकोगी । ग्रहस्य आश्रमे रं 
कर रशमके कीडेफीसी दशा होजारती है, नेसे रह. 
पते भीतरसे एफ तार निक्ासत।-है चोरं उसकी गोली 
श्रपने उप्र बनाकर उस्म कैद. होकर नए होजाता हे । 
(मर जाता है) इसी प्रकार मरष्य अपने मनसे भ्रमि 
लाषाओं का तार निकाल कर अपने को कैद कर देता 
हे, श्र शाप्यो म फसजाता, है, गृहस्थ अश्रमं 
यह वातं श्रवश्य दी होती है, ओरौर याद श्राप यह कह 
रि स्वतंव्रता ओोर्फैदः का. कासं -मदष्य काही मन 
हे याघ्रम पर इसका. को$ बन्धन नहीं सो - राप अच्छी 
तष्ट जानते ह वैरग ओर - अभ्यास से जब तक मन 
भली प्रार्‌ वश मंन: करल्िया -जवि उस;समय. तक 
सम्भ नक मिग्रहस्य मे फसकर कैदन हो| छव्रष्य 
हो श्रौर फिर अवश्यद्ो! हां जव पररा त्तानः ह जां 
शरोर अ्रभ्याप्त से उषको वश प-कर - उस सम्य इक 


हानि नह। चाहे गृरस्य अ्रश्रम.म रहं चाहं सन्यस 
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जति ह्य लिये इस उपद्वी को-र्वेश मे कये विना 
गृहस्थ द्येन मे खंडर दी हे! “दुक दिल मे उर्फ 
दोदो समा सकती नदी" 

1 दोह ॥ 


क्षीर स्न तीं एकदे भावे तहां टगायं। 
चाहे हर की भगत कर चह विषय कमाये ॥ 


= 


शरोर फिर अष्नकाभी क्या भरो है जम सी 
ने कह हे- 


इस द्म का करे भरोसा कौन वपे । 
जधर्किदम भरनखुददहं सव्र इस ॥ 
।) रैर ॥ 


फिकरे सुश्राश सिके खुरा यदे रस्त्गानि । 
दा दिन की जिन्दगी. भला.कोह. ग्या करे॥ 
अथे-इष थोडे जीवनम मयुष्य क्यार रेज्गी 
ती चताक्रेया परास काष्यनकरेया्ये की 
याद कर इसलिये एकर समय मे.एक काम से ठकदय 
सकता हं ! “इविधौ म दोनों मये. मायां मिली न सम 
दोना शरोर देखने मे यहं दशा ्ोती है- 
ह वहारे वाग दुनिर्या-च॑द रज्ञ । 
देखले इसका तमाशा चन्द्‌ रोज्ञ ॥ 
पच्छ कृपां से जिया त्‌ कितने रे 


८ २. ) 
` ` दस्त हसरत मलक गला चन्द सेज्ञ॥ 


` कृत्‌ म रहकर यों बली कञ्ञा) 
श्रव यहा तुम सोते रहना चन्द शैज्ञ॥ ` 
गाफिलां यदे -इलादी चाहिये । 


इस जहां म है वदेय. चन्द रञ्ज ॥ 


यंह सुन कर परमहस ने कहा कि भह शृ 
होना मानो सार रका बो अपने सिर परं लेना है 
ग्रोर यदि ठम्हारा यह विश्ाघ हेग साधू होने मे कीटं 
चिन्तान रहेगी सो भी ठीक-नहीं श्यो क्षि रर बतो 
के श्रतिरिक्तं सुखस्य. चिता खाने पहरने कीं हा करती है 
रो! इस से नगृहस्थी ही वचाह्ुश्राहेशरोरन्न साधर 
सरतत है ।.मेने कहा. सच हे यहकाम देनीःत्राश्रमों 
करे लिये दहतो आवश्यक परन्तु साधूको इसी इह 


न 


एसी धक चिता न्ह हे । 
॥ कर ॥ ` 
कार सक्ञिमा व श्रिकरे करे मा। 
 . फिक्र म्रादरकरिमा अंज्ञरिमा॥ 
दअथे-पर्मासा कोःहमरे कामःकी फिकर व विता-र्हत्‌। 


हे अर्थात्‌ बह `चाहता ह क्रि हणरा क्राम धय हा.जवि 
परइ हपररि काम की.्चितादी हमारेःलिमे एक.्रकार 


कासेगद्ी होता हे। 
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नचिन्ता च कर्‌ श्रधिन्त रह तेरी वेता मे कीन। 

नया रेड रोजी नई कतर ते तोहे ना दीन॥ 
क्यों कि गृहस्य श्राश्रम मरे तौ अपने शरीरं के 
श्रतिरिक्त श्रपने सष्बान्धियों का पालन पोपण इत्यादि 
घ्मावभ्यक ही नकी प्न र्महे ओरोर इसमे तो केवल 
श्रपना ही शरीर है जिसतरह से चाहा स्वाः मिल मया 
तो खालिया नहीं तो हरी इच्छा । यह कोई वश्यक 
नीं कि साधू होकर भीखदी मि चोर रहीस्यपो की 
कमा पे अपना साङा समभे, परपहंसजी ने हा कि 
च्छा आ्रपतो इड उद्योग करे नरी ओौर भित्तामगि 


दीं फिर हाप च्या, मेने उत्तर दिया कि कन्दमूल फल ` 


इलः. ईसक अआतस्कि परपात्सया त स्क्ड प्रकार का 


[+ रः 


वनस्पत अ उस्म सरपं उगन्‌ गला अनं की तरह 
की वस्वृए मटुष्य कं ल्य उन्न की हं. ङ भा 
सालयाः भरर य्हेना आ्रिश्यक नहा कि हलुश्रा 
वल्‌ कन्द अर सादए भोजन ही हां तभी जीबन 
नवाह हा सकता है, क्या उनको खाकर मदष्य नीतित 
नहा रहसकता, ।नसतरह से इस धरर को रखना चाहो 
रसता छः दूसर खना पोना अन्न-जल के शान 


घ्ना 2 जहा इष शर।र कं निमित्त हाता स्थ पहूव 
जति ह) 


ग 
"क + 
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. ॥ शैर ॥ 


चुना पहन स्वाने कसम रस्तर्द । 
कि षीपुग द्‌ कृफृ रेञ्जी खुश्द ॥ 


 अथीत्‌ परमासा का भरदा इतना. बडा है फ 
, कोह कफ के पाह पर भी (जां इद भी खाने को न्ह 
. होता) सीमुगं को सान! परहुवाता ह॑ । 


„ _ प्रमहसजौ बालं निश्चभरं दाजाता सरल बात नद्य 
हे शरोर सव मे वकर संस्कार हाता । ने कहा कि भन 
तो अपना निश्वयद्ी प्रगट फीयाहै ओर रही संस्का 
की वातस उन्सेभीमेरी ही वात दृद हती है । मात। 
पिताश्ची गोर दधि कटि वालके के. हाते हृए साधू हाना 
मना हे क्यो  प्रथप ते उनक्रा पालन पोषण अवश्यके 
श्रोर धष होता है. दूसरे उनक्षी अशं नष्ट हाजानं प 
` उनके जी को इम पहुलने की चिता ` हीती हे । कित 
. को कलषा कर राप कत्र कल पा सकता है" । इस लिय 
। जव तक उनकी तरफ से रतोष नहो मदष्य को सन्या 
. होना उचित नही, परन्॒ इन सवे वता से म.वचाहृ्रा 
क्योकि मताव पितताकाता पहल हशर वत 
गथा नौरी वपुत्रका श्रमावदही ह अव संस्कारा ४ 
शेष रह श्या गय ईसरे आप खयं सवेत्न है शेष बता का 
, श्प स्वयं विचारले क्यो क्रि उका इस की छह ६ 
नही है, वरच्‌ परमात्मने जो एसी हालते उन्न की ह 


{( २ ) 
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उनसे यही रिदित हता है करि उसने किमा दुस्य कार्य 
के दीये ही इष शरीर को उंपत्न फिया हं। 

जेसी हो होतम्यता ` बेसी उपने बुद्ध 1 
होनहार हिर बस विपररजाय सव सुप ॥ - 


यह सुनकर परहंस वही दे मौन कैे इक 
बिचार कसते रहे जब वहृतं देर तक साय शद ते हापि 
ज्ञ का यह शेः पट दिया- | 


दस्त श्न तलवे नदासम ता कामे मन वरायद 
या्जांरषदव जानां याजं स्ञतन वरायद॥ 


 अरथौत्‌ ज तक मेश काय प्रूणंन हो उस ससय 
तक यें उषे नहीं सोइ सरुतायातो प्रण॒ प्रेमीके पत 
पुत्र जयि या प्राण॒ शरीर से निकल जवर । 
यह सुनकर कहा कि अच्छा महं हाप यदि वम्यां 
हसा ही विचारहेतो एसा ही सही, पर्तु एकं वात 
भी ठपको मना कन बली है, बह यह रि लाला 
नरहर्‌ भरणद ३ उनकी खी ने तमको अपने पुत्र की तरह 
पालाहे दर दम्हारी हर प्रकार लालनपालन. पोश्‌प 
दीयाहेः वचं कि लाला साहवका शरीर वस गया 
हे ओ्र'उनक्ी-सीका सहारा चर भरोसा ठ्दरे उपर 
ही है इर्सालये बाहर तर पव जगह का प्रवन्ध्‌ शरोर 
उनकी सेषा एहल सव ठम्हासय महे) 
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जो. इसुरगो के सिदमती होगे । 
बे तदद्हूदं षो जक्तती हंगे॥ 
अथात्‌ जो बेड बूरो श सेवा करेगे पे. वेरकटोक खश 


को जायेगे। 
॥ दाहा ॥ 


तात मात से प्रान धन कपट करे जो षोय। 
ताको तीनो लोक म कंमो भलो नहि हय ॥ 


हां उनका शरीर वतैने पर ठमको श्रथिकार है.जिस 
तरह चाहो ्रपना जीषन ग्यतीतं करो, उपदेश क असार 
व्रातनी (अन्तरिक). . सव काय करते सदो परन्व॒ प्रग 
होकर अलग होना ठीक नीं परन्‌ अपना ग्रह विचारं 
भीउनपरप्रगरन होने देता नहीतो इस उहपिमें 
उनका व्यथे हा इव हागा। 

ध ॥ शेर ॥ । 
सषाश दरपये ्राञ्ञर ओ हस्वे साह छन । - ` 
कि दर तरीकत मा गर रजी नहि नेस्त ॥ ` 

रथात्‌ किसी को कष्ट देने वी इच्छा न कर श्रीर्‌ जो 


चहि सो करभ्यो कि हमारे धम मेः इससे धिक श्र 
पाप नहीं दहै। 


इसके पश्चात हमको परमहसजी न $द तासउपदेश 
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किया जोर कहा कि हममे तो दिल मूक साफ केर 
दिया है माथा नह से सँडवा लेना ।. 


(११) एक दिन श्री सुख से दृशा. फरमाया कि 
नब हमार अवस्था लगमग नौ ्धैकी थी उस समय 
एक दिन सतक्षग मे यह जिकर हा कि वहुधा सार 
महासारं को पेषी सिद्धी हो नाती हे क्षि णसा सस 
मं लेकर इष स्थूल शरीर धाहैत आ्राओाश मँ उइ्न लगते 
है । एक साहब ने फा कि णका उटका कह नदीं हे 
केबल विच।र शक्ति से यह ` बात प्राति होजाती ह, हां 
प्राणो को इह अपने वस मे श्रवश्य करना पड़ता हे । 
ग्रह सुनकर हपको विचार हृभा कि तुमको भीरएेसादी 
अभ्याप्ष करना चाहिय किं उडने लगे प्ररं जी चाहे 
जहां दमकी दम प चले जारो, पगपगपर्‌ इस भारी 
शरि का बोम उठने की कया आवश्यकता हे । परन्तु 
इस कीयतिततो हमको मालुमथीन किसीसे हमने 
हणं । ख्यं स्वासं को रेक. कर ओर शरीर कौ संभाल 
र यह ध्यान कणे वेठ जति फ अर्ये इदं । क 
समग्र के अभ्थाससे थोसीं देशम शरीर दलका सा 
मालुम .होनेः लगता शरैर ठेसा मालूम होता फि उपर को 
उडइता हे, यड दिन के. अभ्याससे तो शरीरप्रथीसे 
उपर उठने लगा थोडे दिन श्रौ प्रयत्र वीया तो फिर क्या 
था मकान कै एक सन तक जाने लगा! एक दिनमें 
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यह क्रिया करर्ा थाक लाला साहव ब श्रे लोगो ने 
देखलिया कि मेँ उड जाता हं वह सव घुम पकडने को 
दो परन्तु मेँ लगभग एक सन ऊंचा उगया जब उन्न 
वहत हल्ला मचाया ता म उतर राया उन्होने मुभकों 
वहुत इक उराया धमकाया क़ ठम प्रह श्या कम कसते 
हो इस का परिप वहतत बश होगा किसी दिन ठम 
वृहत उच से गिरं पडगे भोर हाय पेर ह्टजा्यैगे ओर 
श्रावये नहीं कि मरभी जाश्मो, सारंश यह के मेने इस 
क्रिया को होडृदिया, पश्चात्‌ भाचूम हृश्ाकिबोक्रिया 
प्राणा के रोकने कीजो उक्ष सपय की थीं क रत्या 
सारदही थी। शरोर उस की रीति श्रौ भरभ्यास का उपदश. 
मानो भभे चन्तशताददीपे हृथ्ाथा। मेरी रासा 
हीने रू बनकर मुको उपदेश किया था, श्ोरभी 
कई बतं इस प्रकार कौ हई थौ परन्तु उनका वशंन करना 
पप्रथे है | | 


(१२) एक दिन श्रीषु से हस्शाद हृभा कि 
श्रीमान्‌ लाला साहब के जीवन मेदी हमि खाती 
शरर्‌ं सम्बन्धियों ने हमरे विवाह हत्यादि की चस्वा 
चलाई शरोर ह ठीके ठक हो भी गया था पर्व॒ लाला 
साहव की मयु के कारण वह मामला डद उ दागमरा 
जवर इनका मृत्यु को इक समय व्थतीत होगया तो लेग 
ते फिर लोर मार रोर लाला साहबकी ल्ीनेमा कवडी 
लालसा से प्रयत कसना श्रास्म कर दिया, जव बातचीत 


( भ्ठ ) 


पक्वी होन को आ तो हमने बहाने बनान शास्म कि 
द्धो कि हमतो पहले दी परमहंसजी से इस बातको पे 
कर चुफे ये चौर हभन.उन लोगों को यह दल वतई कि 
होरी अवस्था मे विषह होना ठीक नदीं होता हे । केम 
से कम्‌ वीस पष की अवस्था श्रपश्य होनी चाहिये इससे 
मामला शेक दिया मप 


(०३) एक दिन श्री संख से प्रह ईश्शाद्‌ हृश्रा कि 
सम्बत्‌ १६२० सामन परास म लाला साहब फ देहान्त कै 
लगृमग तीन वषे पश्चात्‌ जव ` हमारी आयु १७ उपकी 
धी लाला साहब की धपपत्न का भी श्यर्‌ करत गया 
उनके देहान्त दोजाने का हमशो महादुःख हृ इनका 
श्रन्‌ संस्कार इत्यादि सव कभेकाशड हमारे ही हाथ से 
हा, रीत्ाचसार छृटम्बी ब. सम्बन्धी पग ` आदि लेकर 
श्रा पहुचे रोर पुरानी बता की मी लेड ाड आरम्भ हह 
परन्तु हमने मने सोचा कि प्रषात्मा ने तुमको खतन्तर 
किया हे श्रव इस श्रार ठार संष्कार नदी है क्ये किं मन 
म तो इक श्रर लगी इइं थी- 

॥ शर ॥ 


वेहिया से अय जनं रिश्ता मेर जाता रहा । 
जव से ज्रं म फंसा यह सिलसिला जाता रहा ॥ 


कीस काग्रमह्ययाहे दिलपरहं मुखे किप की तलाश। 
[कक शरि दतत्‌ ह दाय क्या जातार्दा॥ 


१ "पागलपन २ क्श] 


( २६ ) 
इसलिय . सवको एषर उधर की वाता मे दलदिया । 


११ एक'देन श्रील इस्थार हं्ा कि परमहस 
नी के उपदेशादभार हमारी बाती ( चात अ्रभ्यास.का. 
अन्तर्कि काय , कारखाई रषर्प से समाप दोची थी ` 
केरल लालास!हव वीं स्व्राके जीर्वित रहनेके कारण 
जाहिरदारमे अलग न होसका था जव हम उनका कम- 
कार्ड करवुकरे शर सत्र श्रोप्से सष्न्ध हट का तो 
फिर -खतन्र हागये । भरर रू का मेप जोकि हरा 
था सो प्रगट $रलिया । अपने माता पिता.ग-लालासा 
हव के कल गृहश्यादि माल व सामान. का मेर अतिरिक्त 
रौर कोटे दावादार्‌ न. था परन्ठ उन सबको, परात्पर को 
सप हम छपरासे बक्सर फी शरोर चल 


. शर्‌ 


वहो देख चका दी जो -किसीःका जलवा । 
टरं नजर म भलौ. उसके समार्ये क्यो कर.॥ 


अथे उपदेशकः जिसने परमात्मा के दशन कर्रलय 
हों उसे हः ( सन्दर स्यां ) मंला -क्यौः अच्छः लमनं 
। दह, 


= „० „=, | 


अरस सण्व ले द्रव्य हो च्रौर द्य भस्त लो राज ।. . 
तुलसी जो निज मरन हैतो अविकानं कज ॥ 


( ३० ) 


वीचमे बडा घनावन था चौरं करं नदियां भी पड 
वतसे पहुचकर हसने श्रीभागीरथी मँ स्नान किया 
शरोर धोती शयादि जो इङ वस्र पहने थे सव बहा रः 
ड्‌ दिय केवल एक लंगोट धारण करलिया । गगाजा क 
गम्भीर प्रवाह को देखकर हमकफा महाता कन्हर्यसजी 
का यद्व सजन याद आगया । ` 


मजन 


ज गगा जे ने जगजननी जय सन्तन सुखदाय | 
` भमत भूप भागीरथ हित भवः आवन पराये ॥ 
चुरण कमल अयुराग भागकर लं बह्मा उरलाये 1 
प्रवल प्रताप कहां लग वरन्‌ शंकर शीस चदि ॥ 
च्‌र खान जग जीव उद्धारन पेद विमल यश गये । 
तरल त्रग पाप खल खर्डन महिमा परणिन जाये ॥ 
गन गेधवे अमर किन्नर मन रहत सदा लों लाये। 
धार धारं गम्भीर विमल जलं ह्ुश्रत अधप तरजाये ॥ 
कनक शिखरं सर लातत मनोहर उर जमाल सुहाये। 
. नकी कान्त देष यप ककर करणांकर फिर जयि ॥ 
रामनाम-गगा इल केवल ओरौर न कद उपाये । 
कान्हरदास धन जे जग्मे वसत सदां सिरनयि ॥ 


जिस गङ्ख की महिमा महासा कान्हर्दासजी ने 


पी हे उससः अभिप्राय हेपरमास्रा से ( जसा कि अरखीकी 
इस भ्रायतम भी कहा हे ) 


( ३१ ) 


नहनो श्रकृो इलय हे भिन हव सिन वरीद 
अथौत्‌ जसे नसं हमभ है इसतिरह परमातमा भी हमरि 
पहुत ही निकट हे यह गङ्ग तौ केवल उसका एक नम्‌ 
ताहे। 


१५ एकदिन श्रीथुख से यह हर्शाद हश्रा कि ब- 
क्सर से अफवरएुर के जगल की शरोर जनिका विचार 
किया । बरसात की ऋ भोर सामन मास समाप्त होने 
को था परन्तु उस समयं. वषा न थी। रामं करसे 
लगभग इ कोसं निकलनेपर षषी आरम्भ हई ओर इतना 
पानी बरसा कि धान के सतोम लगभग कमर कमर पा 
नी हीगया । वहि ` एक नोहयं गांव निकट था ।.. 
वड़ी वीटनेके सा ए्यापतक वहां पहुचे । क्योकि चिः 
तत में पैरग था इसलियं किर्साकषे धरपर जाना उचितन 
समका-एक ज्ञमीरार सुहन्हार बह्यणके दारपर पक्षाङ्श्ा 
था उसके पासं जाकर बेस्गये । निकट ही थोडी द्र पर. 
वृषौ होरही ध । उस बरह्यश ने हमारी योर तनिक मी 
ध्यानन दियांओोरन किसी कामकेल्यिदहदी द्मसेष्र 
ला । पत्संगी आदमी न मालुमद्येताथाओरं जीभी 
छद कटर था । जव वृष बन्द होगई तै पद ओर भसं 
पानी भर के ङएपरं श्रयि पर्द किसीन ध्यान नदिः 
या। हम वदी मीभी लगेधि बि वेठे रहे । श्रकस्मात्‌ 
एक सरकारी सिपाह उस जमीदारके नम परवा. साग 
गीर उसको बहत धमकाया इराया चरर उसकौ पकड़कर 


( ३२ ) 
लेजाना. चाहा गिः ठुपश्नो अदालत मेँ हाजिर होना हे । 
उसने बहत ङक लछचप्यो की वहत. द . लालच भीः 
दिया यर्हतक कि पन्हः सपय चकृद देने चाह. परव . 
सिपा्ीवे क्रयी ध्यान न दिया श्र किसीन किसी. 
तरह लेजाना चाहा । उस माविमं कोई फरषो प्रदान 
था जो उस पर्रेको पदुता-जंव इमेन देवा कि इतनी ` 
दीनता ओर्‌ लालच पर भी सिपाही किसीतरहः भी नह . 
मानता तो ज्ञमीदार की.दशापर दया आग चरर तिप 
ही से कहा कि ठेसाःक्या क्म हे तनिक घुमेते दिष-' 
ला उक्षन समभा कि यह कोई वे लिषापदा चाद 
मी हे स्या समभेगा इसलिये तनि के. साय परचा नि. 
काल कर देदिया उस मे लिंखाथा ऊ फलने अपराध के . 
कारण ठम्हारा हान्नर्‌ हाना ्रावश्यक है यदिदा दिनः 
के भीतर दाञ्जिरःन होगे तो वमपरं जमाना किया जावै 
गा । वह विष्य सवको पदकर छनादिया ओर कहा 
दा रज्ञ का समयते दाज्ञिर हेनका ही हे. शोर यदि 
तम हाजिर न हदोगे तै.जमाना सुगतोगे तुमको पकडकरं ` 
लेजाने का कोई इषम नहीं हे । केवल इत्तला पाईं कर 
कर लजा्ो । यह सुनकर ज॒मीन्दारं अद्येन्त प्रसन्न हृ- ` 
ऋश्रोर फिरतो हमारी ठेसी अवभगत की जेस शिष्यः 
ण्रुकीया पुत्र वड कीः कस हं | तापनेके लिपरे तुरन्त 
श्रांग सुलगादी 1 लंगोट धकर सुखा दिया बेड तकल्लय 
फ़ से विोना विद्ाया-पालीना भादि भ्ोदने को 
लाया ¶डियां च्राचार चौर भपषतकादर्यव दही आदिः 


५ २२ ) 


खनेको लाया ओर उस सिपाही की थोर ध्यानभीन 
दिया श्ररं खने तककोन पक्ता । हमने विचार क्षिया 
कः ठका ता सुख हीगया पर्त इष विचारे भिषाह्य पर 
भन्याय हृश्याः म्ह बात तो बहुत अनुचित है, इस का 
व्यथेषीनी दषणा । हमने मीन्दर को समभकाया करि 
भाई इन लोगोकातो यही काप हे । वहतं केने सुनने 
से छक पनी तमासू..की प्ली । ` परन्द॒ उप के अरुर्चि् 
भ्यघरहार से बहुत इखी था । ` लाचार हमने श्रपने खाने 
मसे सिपाही कफो खाना रौर विहना अदि ओओदनेवि 


कने को दिये | 
(१९) एक दिन अपने श्रीषु से यह इष्शाद 
फृरमाया कि नोटा गर भ ब्राह्म कै बहुत हः करन 
से दो रोज्ञ तक ठह, जव चलने लगे तो गवि बालो.ने 
हभको पालकी मेँ बैगल कर्‌ भेजा, छठ इर नाकं हमन 
पालकी लोदी च्रं लगमग दो कोस्च चल करं हमने 
तगोट आदि भी फक दिये ओर बिलङ्कल नम हीगयं। 
॥ शेर ॥ 

तने उस्यानी से वहतर नहीं इनियां म लिबास । 

यद बो जामा हे कि जिसका नदीं सीधा उलय॥ 
गर्थात-्संसारममे. नगे रहने पे अच्छा कार भी 
कपडा नदीं दहे. क्यो किं यह वदवस् हक जिर्शं क। 


9 


सीधा वं उलय दही नदी । 


( ३४ ) 
1 दाहा-॥ 


मौरी चोदना पदी हिना मादी का सिरहाना ह। 
मथ का कलब्ूत बनाया मंटीम मिलजाना ह ॥ 


पश्चात्‌ डशीघाट होते हए दक्तिण को आर्‌ ` तलाधू 
एक जगह हे बृहां शये, तलोधु मे थाने के समोप रहर 
वहां से वन बहत निकट था । एक रात्रि को लगभग 
ब्रह वजे उठ कर नङ्गल की ओरच्लेगयेतं क्या 
देखते हँ कि चन्द्रशकी तरह एक प्रकाश प्रथ्वी पर 
दिखाई दे रश है । ओर एक फरलोगं (२२० गज्ञ ) तक 
फेला हृश्रा हे, उसकी चोड लगभग दस गन्न थौ मगर 
यह पत नहा लगा-कि यह प्रकाश करां स आरं केस 
वस्तु से निकल रहा था । दो चार वषके वाद चरा हई 
तो मालूम हृ्राकि सांपकीमणिका प्रकाश होगा 
र्‌ कई महालसाश्नो से एहने पर भी यदी बात प्रमाणित 
इई" परन्द वैसी बात फिर कभी देखने म नहीं आई + 
(१७) एक दिन इरशाद हृश्रा कि तलोधू से 
अकबरपुर गये, इस जगह जङ्गल ष पहा बहृतहै, शौर 
व़ञा सुन्दर स्थान हे । यह जगह. हमको बहत अच्छी 
लगौ, शोर लगभग छः वषे वहां ठहर परन्त॒ कोई मर्या 
पडा वनाक्रं ग्रा किसी गृहस्थीके घरपर नदी। 
वलै इसी तरह पे नग्न चोर खतन्तर । -यहां तक कि 
कीटे वस्तु जसे क्रपात्र तक मी पने पप्तन था) इस्‌ 


( ३५ ) 


वीच हमने मोन धास्ण कररताथा, किसी से बात 
न करते ये । इस जगह महाराजा हरिशचन्द्र का बनवाया 
हा गह्‌ हे इसलिये इस जगह को हीिन्दगदी भी कहते 
हं । भरं यह भी कहा जाता है भि महाराजा हरिन 
के पुत्र रोहतासने भी इष जगह राज्य किप्राथा, इस 
लिये इसत जगह को रोहतासगह भी कहते हँ । इस जगह 
जङ्गली जानवर जेसे शेर, चीता, यी, मेहिया अधिक 
ये, श्रौ दिनम पचिद्धः बार देखने रे आजतिये 
द्रि हिरन ्रादितो वहत ही निकट फण कस्तेये, 
परन्तु वेराग के कारण हमको उनसे क भी भय 
नलगताथाग्रोर नउनसे कभौकिसी तरह की हानि 
१६ची । 
 ॥ चेर ॥ 


परद शओरिफु कस्त वबाक अरञ्ञ हमा । 
श्राव साफ़ चस्तग्रा पा अनज्ञहमा॥ 


्रथौत्‌-प्हरचा हृश्रा सन्त वह दहे जो सव से निडर 
हो श्नोर साफ पानी वहहेनो सवे परवित्रिदहो। 


(१४८) एक दिन दइस्शाद हश्रा कि श्रकवरपुर म 
जव तक रहे हम केवल फलाहार करते थे । षहा परं एक 
बाबू बालमुङकनदर्िंह हृन्स्यैकटर पलिस थे, उनको हमारी 
सेवा का पिक ध्यानथा । ओरं चकं वह अरफृसर 


{( ३; ) 


होकर सेवा कसे ये इसलिये उनके नीच काम कर. 
वाले सवहन्शक्टर च जमादार व कानिस्टाबल - सव ` हा 
सेवां कस्ते ये । इनके अतिरस्कि चाह हन्द हा चषि 
उक्षस्मान सक्को हमारी सेवा कसक प्यनथा। दहा 
जव तक इन्छ्पेक्टरं -साहव से मिलाप न `हु्राथा उस 
वक्त तक वहुधा बिना भोजन ही .रदजाना पडता था । 
उस का कारण यह.थाः फ -हम किसी-पे मागतेनभ। 
वराग की दितेरी की वजह से जकर. मगना चित्तका 
अप्रियथा रोर इस फ़रसीके शेर” पर दद्‌ षि 
शास थाः- 


चुना पहन साने करम यस्तरद । 
किंसीसुग दर काफ़ किस्मत खरद ॥ 


अथात्‌--परमासा का मशडार्‌ इतना ब्डाहं कि 
सीमुगर (एक प्रकार का पत्ती) फो भी कोहकृाफ (एक 
पाइ कानाम हे) मे भी खाना परहुचाताहे। 


(१६) एक दिन इरशाद हा कि जब अकवर 
पुर मे हमको बहुत दिनि होगये तो एक रोज खप्नमें 
युर महाराज क दशन हृष उन्होने हस कर कहा कि 


वेठनं से देशाटन -वीक हे । यह वचन सुन कर फिर देश 
टन का ध्यान हश्रा- 


रमता जोगी वहता पानी, दहरे गदला होय 


( -३७ „) 


प्रातःकाल ही बहा से व्रलदिये ओरं बोगं, ना 
नगरः तलोधू ; `दरीषाट प्रमे हए ठम म शे 
-यह सव स्थान कृसषे की तरह हें । | 


(२०) एकदिन श्रीमुख से यह इस्शाद हश्रा कि एक 
साधु भिस्रोलिया गि मे पहंवा-गाव से बाहर्‌ सेतमेंए 
क बाह्मण भिला-उसने साधु को आचार ब सत्त आदि 
जो उसके साथ वहां ये सिलाए उस समयःसाधुने रो. दि 
-नसंङ्टनसरायाथा। इस माजनकोद्ी. बहुतः ईह 
समा भ्रोर मति प्रसन्न हकर उससे पहा कि एम्हरि'गा- 
ल वैव स्री प्रसन्न ह-उस ब्राधमणने, $ उदास हाकरं 
कहा कि महाराज नतो कोई बालव्चाहेभोरनसीहैः 
यहा तो केवल मेरा ही दम हे “ जोरू न जता भोर खहा 
पिया स नाता “उस फृकीर (सधु) न प्रहा की इक 
वालके की चाहना घ भ्रभिलाषा हे । उसने -विनय षी 

करि महाराज एक भकीजा है उस्रको लड़के कीं तरह मा- 
नता ह । यादि ्रपने कोई ओलाद होतोक्यादी बात 
है। नक्तो हरेक यदी लडके के ब्ररावरहे। साधुने 

कि तुम अपना बिबाह करलो यदि परमासमाने चाः 
हातोद्हरयो पुत्रगे एकका नाम ग्रीनाथ-शोर 
इसे का केदारनाथ रलनां । यह कहर वहां से चलदिये। 
बराह्मण श्रवस्य मेँ दला हया थ पर्ठ उसको छह दसा 


विश्वास दगया क्ते तुरन्त विवाह करालया अ।र उसकी 


( -३ ) 


दो-पुत्र भी हृए संयोगबश पाच या दः च उपरान्त उस 
सधु काफि उषी गव मे श्रना हृच्रा-उस्‌ समय सव ` 
तेत पञ्च खड ये क्डे भारी वादल शरे थे श्रार मह वरस 
ता श्रारम्म होगया-एक दो वोहार श्रोलोकी भा चराई सत्‌ 
ज्ञाग जहि आहि पुकारे लगे-उस ब्राह्मण का साधु 
-सहातार्थो मे वहतं निश्चय होगया था इसालय स गोवि 
वालों के इद्र कखे दस्त उस साधुर पस सचामर 
सवेन प्रार्थना की कि महाराज कोद.एेसा उपाय कीाजय 
कि यह ्नोला वन्द हैजवि नदहीतेा हम सव अकाल 
लको प्रहगे। संधुनेक्हाकिञ्पयताम्‌ उट 
जातता नहीं । पर हां तुम सव वेठकर राम सम कहा श्रार , 
प्रमासा ते चाहा तो ओला बन्द हाजाय्रगा ! उन सत 
लोगो ते रम रमं कहना आस्म किया । परसमास्‌ा का 
कपा से दुर्त ओला बन्द होगय! । सव लोग उक च 
हृत ङ्न इए र उसकी वड़ी अ्राञ्य भगत का सघ न 
का किं इसम्‌ मेरा क्या कतन्य है जा बात हानहारया सा 
डाग चौर यदि ड समम्तभी तारस राम कीष्पा 
हैः जिसका वमने नाम लिया हे उस व्रह्णं न साका 
भोनन खलाय उसकी स्वी ने भोजन परस कर लाया 
ग्रोर दोनो पुत्री षदीये ओर उनदानाकानामभा 
^ ब्राह्मण नं साघु के अज्ञाठसार ही स्वा था-उन दन 
पुत्रको सधुके चरणो म डालकर कहा कि च्राप दा 
नेते एक महासकि आशवोद चरर छपा से इनका एस 


( ३६ ) 


देना प्रप्र हृश्राहै ओर सव हाल कह सुनाया प्रन 
पाधुमेनतो सयंदही अधने के प्रगट किया रौर न वह 
ब्रह्मश & उसको पहचान सका-यह कहकर कहा कि यह 
सब वृतं सिद्धी से सम्नन्थ स्खती है पस भासक्गान भरोग 


@ ¢ भ 


ह्यानन्द यानी एकीरी ओर दी वस्तु हे । 


हर कफ वशं चह नकीवि दिगर ग्रस्तं । 
हरं बहर दर ई गह स॒रावे दिगर भ्रस्त ॥ 
अन्न रफुए हिजपरे चेश मगृर्रं मवाश । 
की रफा हिजाव हम हिजावि दिगरं अस्तं ॥ 


अधः-हमाम क्फ या कमात कीं बातऽस चहरपर 

` एक दूसरा ही नकन या प्रदा होता दै । दर दरया ईष ` 
शसते पे एक मृगतृष्णा बना होता है । श्रणने परे के दर 

` होजाति से धमन्ड या अ्रमभिमान मत कर येकि परा का 
हट जाना (यह बिचार भी होना) दूसरा पर्दा धन 
जता हे। - । 


मतलब यह हेकि साधक को जव सिीद्धयां प्र्हेजाः 
वर नोर फो करामात का काम बन ध्रावे तो इसका श्र 
भिमान श स्कार करता हे । असली द्या को भी खग 
तृष्णा सममाना चाये । धक को यह पिचार्‌ होना 
भी कि मेरे धक्कि पटं था पदे दूर हेगएु एक इरां पल्य 
या रुकावट बनजाता हे । वल्‌ मुयु्च साधक्र को पालूम 


( ४ ) 


हाना चाहिये किष्ारवं रसौर फे विचार ओर गहय 
कुटम्ब के याग कसे से मन्‌ निम हकर भगवत्‌ सखस्य 
का प्रकाशं जिक्र जिस भति प्रगट व सात्तात्‌ हेता जाता 
हे उसी उशी यंति परोक्त ब अ्रंभूतं बातका जानना अर 

सय हाजाना बचन. ाशीवाद.व श्रापका भरर प्रप ही- 

` जाना मन बंहित फल क! नोक्रि भाला आदिक अ 

सिद्ध प्रसिद्ध की सम्बन्धी हं-यह सवे अधिक हीजाता 

हे। जो कहीं उस बिर्क योगी का चित्त उन सिद्धि्योकी 

शरोर लग गया तों सव जावा रहताःहे, फिर ठिकाना क 

ठित दहं) सो उष समय मनक एेसा संभाले ॐ तानक 

भमन उन ष्वद्धयामननलमे। एेसास्याग करे जसा 

बरान्ते शिष्टा को पिनोना जानकर दइ देते नोरउप स- 

मय संभल गया तो तुरत मन बाष्तित पंद को पहुवगया 

जा उन पटमार्‌ [उङ्श्रानि लुट लया ती फिर पता लम्‌ 

ना कठिन है । परु यह स्यान बहुत कीटन्‌ हे । बडे बडे - 
चुर व बुद्धमान इस दरने म रह जते ह रौर जवं तक्‌ 

उनको छोड़ न दे साधु होना कथिन | 


` ॥ कषित्त ॥ 


चट्‌ गजराज चठरगनी समाज संभ सात हतपाल्ल ` 
खरपाल स। सजत हँ । बिया अपार .पट तीरथ श्रनकं 
कृरं यज्ञ थार दान बहु भति सो .करत दहै ।॥ ` तीन 
. काल म न्हायं इन्दर्यो को वस लये करे. वनवासि 


( ४१ ) 


विष वासना तजत ह । जोग ओर जगं जप तप 
नफ कर विना भगवन्त भगत भवना तरत हे॥ 
र जल ग वदं उट जयि-परकामरा प्रवेश करये । 
र पराय मन फी जने-चल्ल कर जायें तं मन माने ॥ 
भूल -- चतु अ, [न व 0१ [र 
` जहां चुर अ ज्ञानी-उनको तजे भगत तृण जानी 


॥ शेर ॥ 


सरमद गमे इश्क बल हक्रिति रा न दहन्द , 
सोडे दिले परवाना मगसर रा न दहन्द । 
उमर बायद के यार श्रायद वक्तिनार , 


¢ 


ई दोलते सरमद हमा कस रा न दहन्द ॥ 


्रथे-एे सरद रमूटी हवस रसने वाले को इष्कृ 
हकीकी शरा भगवत प्रेम फा सचां ददं (पीर) हासिल नदीं 
हो सकता । जो सचा प्रमी होगा केवल वी परमात्रा 
के प्रेम मे लवसीन हो करउसकी पीर पादुः को सहन 
कार्‌ सकता है। ) पर बाना (पतङ्ग) नेसा हर समय भरेम 
की ञमि से नलने बाला दिल, बाली भिनभिन करने ` 
वाली मक्खी को नदीं मिल सकता । एक उभरं ्यतीत 
“ कर्ने को चाहिये तब कर्द अपने प्यारे यार भ्रीतम) से 


मिलना दयो सकता है । सरमद-ग्रह वह दोलत है करिनो 
ह्र्‌ एक क नदीं दी ज।सकती । 


~ 


( ४२ ) 
` ॥ शेर ॥ 
चाशनीये दद दष्क कृाविले हर सिफ़ला नेस्त । 
जहर ज्ञ स्वराने शां नापकेरे र दहन्द ॥ 
० इसे सुहव्वत रा हे दिस म्‌ दवद काबिल । 
दुर नेस्त बहर द्या सर नेस्त वहर वाने ॥* 


दर्थै--दइष्क्‌ या मगदत प्रेम की पीर श चाशनी को 
पाते का ्राधिकारी हर कमीना (साधारण इती का मदुष्य) 
नही हो सकता । मतलब यह है कि भगवत भक्ती के द्‌- 
रद शरोर मिढस भ प्रेम रसको पालना साधारण पुष्य 
का काम्‌ नहीं ह बादशाह के दस्तर स्वान से जहर उसी 
मुष्य को शिया नाताहैकिनजो प्रसिद्ध हो चकाहो), 
मतलव यह हे वि बादशाह कै दार में द॑खिल हो कर 
जो वादशाह का कृपापात्न वकर भशर हागया उसको 
जहर मिक्ने से अपने प्रान भी तजने पडते हं । 


भगवत प्रम्‌ के एप भेदो को जान लेने का अधिकारी 

हर एक का दिल नही होसकता, हरं दशिय मे मोती 
नी होते न हरं सान से सोना निकल पकृता हे । 

। सेखक - | 

वेह साघु साहव पवित्र यात्मा (परमहस्जी महाराज 

जिन का जीदनचखि लखि जरा है) खयंदही ये, 

परन्तु एेसीं वर्तो को अपनी की हई नहीं . बतति ये, 
बलके इनको ठच्छ समभते ये | 


( ४३ ) 


॥ शर ॥ 


षद शनाक्षी कार बाशद अरय एला । 
कारे दीगर हेच ओर पोच श्रो हेच यं ॥ 


्थे--अय फलाने अपने आप को पहचान. लेना 

ही असली काम हे । निज आ्रामन्नान दोजाना दी जीषन 

का कतव्य हे । शरोर इसरे सव कापहेव पोचयाव्रथा दही 

"हे । श्रकृसर लोगों की तो प्रह लालसा होती हे कि... 
` ॥ शेर ॥ 


याख चे खशस्तवे दहां खन्दी दन 1 .. 
वे वाप्तये च्म नहां रादीदन॥ 
. . बनशीनो सफ़र कन क्रि वगायत लूवस्त 1. 
वे भिन्ते पा भिदे जहां गरं दीदन ॥ 


ग्रथीत्‌-हे परमात्मा ! यह कैसी अच्छी बात हो कि 
हम वगेर मह के हसं, बगेर नेतरौ की सहायता कं तमम 
ससार की लीला देख सर्के, बैठ कर सफर कर यह कितना 
च्ठी बात है। ओर पेरँ का शअ्रहसान उथये वगर तमाम 
ससार भर का चकर लगा सके (यह. भी कितनी अच्छ 
- बात है )। (यह सिद्धियां सन्त महात्मा अर्‌ भरमा 
साधन कने बाल्लौःको दी. दासिल हीं सकती ह, पर 
योग सिद्धियों को दिखाते फिला ्र्तली सन्त काकाम 
नदीं हे ) । ५ 


[^ 
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(२१) एकदिन रुख स चह इरशद हरा क 
जव हम इमराश्रो म पचे ते हमनं केस कैप्ते का 
कोपीन धारण करकी । यहां लग.मग दो तीन मास त 
दहे । महाराज साहब के तालाव पर गङ्रजी का मरिहिर 
था, बह वैढ रहते थे श्रौ बहा नन्दन वन की अरजा 
वहां से निकट था पैर करन च्ल जति थे। अर विलङ्खल 
सतन्त्र रहते ये  उजेन नगर के प्रतापी महाराजा वीर 
विक्रमादित्य के छृट॒प्व मरं से रायो पहाराजा राधाप्रशदासह 
गी उस समय राज कसते ये । उन ने गदर के समय सखा 
रकी बडी मदद की थो इस लिये सरकार उनका वडा सनमा 
च्‌ करती थो 1 महाराजा साहव के अतालीकृवाब्रू जेप्का- 
शलाल की स्री चर मानज बडी हिकु थौ, ओर्‌ उन 
का साला शिवदत्तलाल नामक जो उनके पास दी रहता 
था हमार डी सेवा करता था । वहा हमारे खान पीने 
की चिन्ता यदी रस्ते ये ! ओर स्थियां उनके हाथ थरा 
वादी के हाथां ने पीने की वस्तु हमारे लिए भेजतीं ¶। 
दृत तीसरे दिन कमी हम गी उन केषर चले जाते। 
खय ते मार्टरसाहव अधिक भगत न ये । उनके साले 
साव कहा करते थे, कि मास्टर साहब से भिल्ल पर बह 


क 


आपका उड खापर्‌ करम अर महाराजा सहव सेमी. 


भट करान परन्द्‌ हष इसका इक मी ष्याननथा। | 


- (२२) एकीदन साद हा क्षि इमर्थो में एकर 


# 4 
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महात्मा के दशन हृए देखने से उनकी यायु ५ वृषं की 
मालुम होती थी, ओर्‌ रूप व देह मँ हमारे परू श्री पस- 

हंस ज महाराजः कैदारषाट पराल-से मिलते. धे, +. किषी - 
से बातचीत या उपदेश तक क बात नकते ये पर्व मौ 
नभीनथे। श्रपनी खुशी ह बोला कसे.ये, यादि कोई 
ातचीत करना चाहता तो कानों परं हाथ धर के कान 
मलते हृए भाग जाते थे । उनको सने.पीने म जाति 4 
धम्मं का छद विचार न था । चाहे हिन्ड हो चाहे युसल- 
लमान जे कोई वैचाहना के से जाकर ओर श्रपने हाथमे 
कोर बनाकर लाता ताएक शेकेर साते शोर चल. 
देत । वस्र मे केवल एक गेट था उक्षकीं मी इ छप 
नथी, कभी लग लगीदहेतो कभी खुलीहे । चाहे 
शरीर दीखा को यदि किसीने लंग लगदी तो इह 
नदीं शौर खंली रहे तो $ नदी । इससे न्नात होता 
था किं उनको स्वयं इसका विचार न था । उनका नित्य 
नियमथा किबगयातालाव या नन्दन वन की. भोर 
से ञ्रति ओर्‌ सीधे बारें हो कर निकल जति.। 
हम से बहुधा मिलंत्ते थे परन्ठ बात चीत कभीनकसेथे 
श्रोरन हमने दही कोई कामके सम्बन्धे कभी प्ंा। 
` पहचान. से.ेसा ज्ञात होता था कि महत्माश्चा कां अन्त 
की पदवी तक पबे हए थे । थानी इल रास्ता समप 
कर चुके थे । उन दी त्त मजज््वो कोस धीः पर॒ 


वकने या चिह्ने की दशा न थी कसी को कञेर वचन 


( शद ) 

भी च कहते ये केबल अपने को क्चाते थे । एेसी मजश्ी 
सिख ही गिनीजादीहे। वहांकेलोग कहत थे 
कि इन महाता का ३६ बरषं से इस वाज्ञारमें याना जा- 
ताहे! इस इल समय मं उर्न्ोनेदा वार दे मटृष्य्‌ 
कीश्वार देख कर बवातकीहे! यानी एक मदष्यको 
श्रशीवोद दिया ओर दृसरे को श्राप । वह दोनो बात उन 
की प्री गहउनका वरन यौ हे- 


जिस आदमी को आशीर्वाद दिया था उनका नाम 
लाला इश्वरीप्रसाद था, ओर यह महाराजा साहव कफे 
परम्परा के खानदानी सशी ये 1 तेरह स्पये मासिक वेतन 
था 1 उनके दो लड़के थे, जिनका नाम रणधीससाद ब 
मथुराप्रसाद था! उनका वेतन इतना कमथाकिवडी 
कणिनाई से घर्‌ का सच चलता था, परन्तु बडे इमानदारं 
रार्‌ सत्सङ्गो थे । उनके घरी च्योदी मँ एक लकड़ी का 
त॒स॒त विहय हृभा था । शरोर यह महासा अकसर वरहा 
जाकर लेट रहते श्रोर लाला साहव का यह नियम था 
कि थोडी रोटी चरर दाल इत्यादिन धरम बनदी उस 
तस्त पर उन महाता के लिये स्खदेते शे जव कभी 
` अति च्रम्रज्हती तो खालेतये । लियं बहुधा 
लाला हव स कहता थां कि त॒म उन महात्मा से“ 
अशीवोदके लिये प्राथैना करो, परन्तु वह यलदेते ये, 
च्रं कहते थे क्षै मेरेवडेमागदहै जो कमी दशन देकर ` 


भ्त © 


पस्शाद पाजाते इ. कहीं ब्रायन करन स अप्रसन्न ही 


( ४७. ) 


गये तो राना भी बन्द क्देगे । पसन जब उन लडका 
दिके विवाहा समय श्राप्रातो च्ियोने वहत 
कहा सना, उस रोज साहस किय। करि अच्छा भाज ङं 

हग । रार खाना लेकर नीचे उतरे, अकस्मात्‌ महातमा 
भौ व्हा उपस्थित थे । लाला साहव को देख कर बिना 
निनय शये ही खयं ही कहा क्षि श्दुभको तेरह लात 
का आदभी किया” इतना कह फर चुप होगये ! लाला 
साहव ने भी अधिक ऊह न पृद्धा, परन्तु बहे अश्व्यं में 
थे कि कहां भ ओर कां तेरह लाख ? परस्तु उनके बचन 
पर पररा विश्वास था । उन्हीं दिनम राओ पहारजा 
महेश्वरसिंह राजपाट का काम दछयेड कर काशीजी -तप 
करने को चले गये, शोर उनफे पुत्र राग्रो महाराजा 
राधाप्रसादिंह गरी पर केठेये। उन्होने उप्र समय.जो 
दीवान थे उनसे कहा रि इन इन तालुकेदरों ने बहुत 
समय से सरकारी लगान नहीं दीया ओोरं न श्रापने उन 
के हिस्‌।ब किताब शी जांच कराई । श्व इसका ठु्त 

बन्धं होना चाहिये । दीवान साहब नेः विनय की कि 
उन ताल्केदारों से हमारा एरान उटम्बी सम्बन्ध हे, इसलिये 
म खयं तो उनके हिसाब की जांच नदीं कर सकता, न 
का हिसाव शरवश्य इर टै ! व्यथं अनबन होगी, भोर 
दूस कोई भरोसे का श्रादमी मिला नहीं । शं एकचरा 
दमी श्रभसाद नामक भयेसे का है, उसकी केल जानि 
के कहृण। । दषे दिन . लाला. साहन'को गरेर गि 


( ४: ) 


की जांच कसते की अत्न मिली । नाकारं हिसाव दता 
तो लघो स्पयेक्षापतानथा। पडे तादकृदारनं त्र्य 
चापलूसी की, ओर कहा कि यदि अप इस बात क 
दबादेतो आपको चार लाख श्पया दमा । यह व्हा 
से अये भोर दीवान पाहव से कल दाल कह खनाया । 
दीवान साहव ते कहा कि महाराजा साहव से दठुम सव्र 
जाकर सव हाल कदो । उन्होने महाराजा साहव से 
कुल ` हाल कहा, उन्हो ने दीवान साहव को बुला करं 
कहा.कि देषो यह श्रादमी केसा इमाद्दार हे कि इसन 
चार लाख स्ये को भी खीकार नदह। किया । अव मरा 
यह बिचार हे कि उन्‌ लोर्गो से सरकारी स्पये मिलने. की 
तो कोई आशा हे नदीं अगर इस गरीवका मला होनयं. 
तोश्याहानि है इसलिये उनको बुला कर कहदिया 
जाय कि ठप जकरवो चर लाख स्पग्रा लेल । सार्यश 
करि लाला साहबने वो चारं लाख स्पयाल्ञे लीया। 


ईस कं पश्चात्‌ चनएरं अ।र मवति मवि क्रां जाचका 
चाज्ञा इई अर महाराज साहवन यह मा कह दया क्षि 
यह लग हरसर माई बन्धुहे इनपरं हम इङ ताडना 
नह। कीर सकत, स्रकारा स्पये मिलने का तो कोई आशा 
नह। € जा इ दुमका द अवश्य लेना । सारांश उन 
दना यव क तुकेदायान भां लगममण आठ लाष 
रपय दय । अरर एकं ल फे लगमग राजसे इनाम 
मलाः अर्‌ चह तरह लाच श्या स दहदोमया। इसके 


( ४६ ) 


पश्चात्‌ महाराजा साह्वे को इनसे एसी प्रीति दोग 
श्र निजी तोर पर यहां तक कह दीया कि. यदि रजके 
म्भे तक विक जरै उक्ष समय तक भी पसातसाने 
चाहा तो हमारी ठम्हारी प्रीति मेँ अन्तर न पेना; ओरं 
उन के कारश से लाला साहव फो ओर बहुत इद 
प्राति हृं । | क 


` शओौरश्रापका हाल इस प्रकारं हे कि जन्‌. लाला 
इन्धरीप्रसाद फो यह आशीबौद भिलातो -भ्रौर लोगों को 
भी-लो लगी, शरोर महात्मा का पीदा पकड । एक 
साहे पासिलइद्ीन इन्सपेक्छर पुलिस ने तो .यह हाल 
` कर दीया कि हर समय श्राशीबौद कै ही फिराकृ मे शहते। 
एक दिन यह थनि्मे करकी पर व्छेथे कि वहं महासा 
भी थनेमरे चले श्राय ओर्‌ उनके सामने दही एक इरसी 
पर बैठ कर कहा करि “वासिलउद्ीन ठम बरखास्त" यनी 
नोकरी से अलग) यह कह. कर चल दीये । अव 
क्या था? इन्सपेक्ट्र साहब का सूल सख ग्या । शयाम 
की .डाक सोली तो हृकृम मिला किं उस मयुष्य बध 
फे वुकदमेमे वुमन सचाईको हुपाया इष कास्य ठम 
नोक से अलग की गये । अव दृन्सपेद्टर सावनं 
श्रपने बालवच व सारे सामानको तो घर भेज हदिया 
शरोर महातमा के पीडे हो लिमे फ -अष इस बदपिमें 
ेसी नौकरी सो मिलने से रदी अष. जये तो कां जार्थे। 


( ० ) 

यदि इक्‌ आशा परणं होने की राशा है तो उन्दी महात्मासे 
हे । जव इन्सपेक्टर साहं फो बहत समय प्रूमते होः 
गया तो एक दिन सहे हो कर कहने लगे क्रि “चला जना 
रची" यर फिर माग पडे। षस हन्सपेक्टर साहव उसी 
द्नि रोच चलं यय, वहां अफ को कर्य बड बाबर 
कीं जगह साली थी । साहव बहाहुरन एक वकस 
रवा दया अर श्रन्नादी के सारे पदाभिलाषी बह 
अपनी अर्जी उस मे उलि चौर आ्ना पने के लिये ष्ट। 
उन्हा ने भी अपनी रञ्ज डाली अप्षरने उन द 
अजातालंलो मार स्वकी अजयां लोय दी ओरं 
फिर बाहर्‌ श्ाकर इन से प्रहा पी पासिल उदहीन तमने 
हम को पहचाना । उन्हे ने कहा के हकर मनेता अरप 
का नहा पहचाना। फिर साहद बहादुर ने थपना नाम 
लया तव उन्ही ने कहा फ हां हजुर उस जगह अरप स- 
१।२.५९न्द पुलिस थे अ।र मं बहा इन्सपेक्टर था फिर साहव 
न सव हाल प्रह फर्‌ बृह जगह उनको दे दी । रौर सष 
प्दयाभलाभया का कहा कि यप लोग जवि यह हमारा 
राना कमचारा हे हमने इस को पषन्द क्रिया । ओर 
स्सा रपय महीना वेतन ओर तीन हज्ञार सपद्मा कमीशन 
क युमाश्तगोरो की जगह दी । 


(२२) एक.दिनि इस्शाद. हृथा कि इमराथों से 
लने के सपय स्यं दही रेषा विचार उत्पन्न हृश्रा करि 


~~ 


( ५१ ) 
कोई कितनी भी सेवा व हठ करे परन्तु तीन दिनिसे श्रः 


धिक ठहर्ना किसी भी स्थान परं ` उचित नदीं है। 
सारांश पटने की ओोरं चल दीये 1 श्रौर जितने भी गा 
इत्यादि र्ते मे पहदो रा्निसे अधिक कदींनद्टे। 
बहुधा प्रातःकाल से दिनि के आरादया नो बजे तक्र चलत 
थे, शरोर जगल या नदी या तालाब के किनरि या बरगदं 
(वह्‌) या पीपल के पत्त के नीचे ठउहस्तेये । रहम 
महाराज गजः वदृपुर, वीसुषुर, विलोदी, चार, वेह; 
संगोल, दीनापुर, बांकीपुर इत्यादि स्थान पदे । यहां से 
लोदी, क्टडा आदि की सेर कसते हृए पटना पर्वे । 
यहां पर एक लालः नेप्रकाशलाल पटना निवासी कमचारी 
मोहकमः श्रीम हे हरिभक्त शरीर सत्सङ्धी थे 1 उन्हों 
ने हमारी बड सेवा की । दो चार्‌ वषे जब तक पासके 
स्थाने मे प्रमे परमते फिरते हन्दीं के यहां ठग करते े। 
भ्रमण दशामें दस पांच दिनि कमी मसदो भाक 
लिये मौन प्रारण करलेते ये । शरोर केवल चने या 
सूती रोद खाते थे । इन स्थानों मे अधिक 
उहरने का कारण यहथाकरि प्रह स्थान गंगानी के 
किनरिएर है । नल श्रदिका हर प्रकारका सुख था 
` श्ररं जहां तहां तालाब वं नदी थी। योक बि 
तना इ्योना अ लोय मोली तो §ह थी- नदी, किसी 
ने पानी पिला दिया तो हशैच्छा बरना यों दही करतो थी। 


मोसम जडे गर्मी का मी च्रधिक ध्यानन था । कैवरल 


( ५ ) 


दिशा शौच के सुत का. ष्यान था । यदि किसीके घर 
कमी अकस्मात्‌ जाना हेता तो `पहले लाव रादि 
पर दिशा इ्यादि से निधृरत हो क जाते थे । इस लिये 
नहं नल क खख प्रिलता था बही स्थान अनच््रा ल- 
गता था । यहां से चल कर मोतीहार, सौनपएुरः हरहर 
ततत्र, गंगानल इयादिमे भी अरमण कते रै । सोनपुर 
म ब्रू बिहारसिंह चत्री ओर गंगाजल मे शङ गोषि- 
न्दराजसिह चत्री ब स्थानवधी मे बाबर नन्दलाल बडे 
भक्तये, रमण कसते की दशाम एकेदो दिनके लिय 
कभी कभी इन सजनो के यहां सहसा होता तो बडी 
सेवा कसे ये, इस से श्रधिक ठहरने का कमी शवशश 
न हृ्रा । | 


(२५) एफ दिन श्रीपुख से यह इशाद हृश्रा कि 
जब हम मोतीहारी इत्यादि सिला मे ममण कररहेये,' 
तो एक दिन एक गव मे उस का नाम हमको ठीक याद 
नही हे, दो तीन दिन ठहरना हा । एक दिन उस गावि 
फे दश वारह आदमी हमारे पास अयि, थोर कहने लो 
ङि इत गाव के दद्तिण शरोर एक बरसाती ` नदी हे, उस 
की परली पार एक बग चोर तालाव वहत अना है, हम 
सव लोग वही जति हे । राप. मी साथ चकिये । बह 
स्थान भो सधु महात्मा के देषने ब॒ ठहसने याग्यहै। 
रर्‌ आश्य नद हां किसी साधु के दैन हो जायें । 


( ५३ ) 


तेः ए पन्थ दो कानः की कहावत होनायं । हम भीन 
फे साथ. होलिए । वह सपर आआदभी. लगभग एकी 
अमस्थाकेयेः थोरनतो अ्रधिक सत्मीये, ओ्रौर्‌ न 
बिल्ल विमुख । साधारण योग्यता के मचष्य ये, इस 
लिय वह सव सेलते दते वहां पच ठंडाईं आदि बनी। 
चांदनी रात हेनि के कारण सैर सपाय कते देर. हग । 
वह स्थान वास्तबमें बड़ सणीय था, भर गाँवसेदो 
मील दूर था, वहां से ्राठना बजेचैटे। रस्तेमजो 
नरी पडती थी, उस पे वहता हृश्रा पानीतेन था पर्त 
जहा तां गौ म पानी मरा इया था भार गौवके षद 
वेक नला कसते थे । वह सव लोग र्चोदनी रातके कर्ण 
शरोर इद भांग के नशे म सू .दैसते सेलत. ओर गाति हए 
चले अर्हे थे, जव नदी के निकट पटे ते अकस्मात्‌ 
एक.वहूत ही लम्बा रोर काला आदमी लम भग पचास 
गज्ञ की दूी पर दिलाई दिया । नेह कभा तो इतना लम्बा 
तात होता थार उसके शरीर का अन्त ही नदी दिलाई दता 
था श्रौर कर्मी उस का शरीर जवि मं आजाता थं । शरीर 
उसका पतला था शौर सधं शरं फँ देषति सिर "बहुत ह 
वडा भ्रौर बेडेल था । नदी के शिनरि इधर से उधर योर 
„ उधर से .इधर बडे बेग से दढता था परन्तु इद बोलता न 
था श्चोर उसी जगह पर एक श्रादमी कै डील की प्रतिमा 
निस के वस्र बहत श सफेद ये चोर लम्बी सफेद डद 


@= 2 


थी एक हाथ रमेः लकड़ी लिए नदी कै किनारे षरि धीरं 


( ४४ ) 


चल शी थी च्रौर यह कहती जाती थी “हुक जाना 
हे वड दूरवीसः कार चा्ठियं जरू'-उस समय रचाद- 
ती इतनी खच्छ्थी कि उन्‌ की सूत व शस्ल हमक 
मती भांति दिखईदषीथी। इन दान सूरा काद 
कुर्‌ उन सवके नशे हिरन हेग । हसना साना स्व भूल 
-. गये } विलङल (शद्धा जाता सहा । सष इष वग गई 
ओ्रौर पेसेडरगये कि सुह सेवत भीन निकलतीथी। 
केवल इतना कहा यह मूतं । इनके वरिम गाव के 
लोगोसेभीहभनेसुनाहे ्रवश्राप हम को दचइए 
शरोर षव हमारे गले से चिपट गये । हमने कहा क्षि 
इर मत चौर सुभरो होड दो । यदि तुम इस तरह ते 
पकडेगे तो हम रर ठुम सव यदीं रहजविगे । म अगे 
श्रगे. चलता ह ओर ठम सव मेरे पीठे चले शाश्च 
द्रोर्‌ उनके गी स्ममाचे को कह दिया किम इद मन्त्र 
पटृता ह इए्ना मत । ठम सव लोग राम रम कटो । 
यह कह कर्‌ हम आगे होगये ओ्रौर वह सव हमारे पीठे 
हो लिये! हम लोगों रस्तातो दहीथा जहां थह 
दनो प्रतिमां फिर रदी थी । परन्तु मेने शेडा कतस कर 
ओरं उनके रस्ते ओ वचा कर्‌ चलना शुरू किया, जव 
हम -लोगो ने-नदी उत्स्ली तो वृह सव हमरे अगि हो - 
लीये शर्‌ इम्‌ उन के पीडे रहे ओर सगभग अपे मील 
तक षह बोल सुनाई दिया, चौर वह सूरत दिखाई दी । 
जव हप गिम पहुचे तो सव लोर्गोसे रस्केवरेमें 


( ५ ) 


व्‌।त चीत हुई उन्हं ने कहा कै वहत समय. से यहा यह + 


भ, (५ भ => ६ ऋ 


वात दिखाई देती हे । ओर बह ब्होसे एसा खना 
कि कोई घनाड्य या व्यापारी श्रपने नोकर- चाकर फं 
साथ यात्राकरणश्ाथा ओ्रौर इस स्थान प्ररं उत उङ्ओों 


न वूय रसकरास्मर समानद गय शर उसज्ञाभा मर ` 


डाला उसी फी आसा अपी दके यात्रा भारं कारी 
की आवश्यकता कहा करती हे शरोर काली चरत मातो 
ठस श्रभीर फे किसी नोक्रर शी रूह दहै याउन टाथ 
प॑सेकिसीकीडैजो उस के नोकर चाकर फे दथ से 
मारा गया हो। 

(२५) एक दिन इस्शाद हाकि गङ्गाकी दः 
तिश शरोर के इलाकौ म देशाघ्न करने क्ते पश्चात्‌ फिर 
बलिया, गाजीपुर, सारन, चम्पारन श्रादि स्यांनामनजीं 
गङ्खाजी के उत्तर की ओर हं प्रमते रहं यह. सव गङ्गाजा 
सोनभद्र, खहा ब गन्द के आस पास वेषे हए ह। 
यहां से चल कर उत्तर की ओरं वितिय। कै राज म चह 
गये ! देशाटम "के सपय" क-अच्छः ऋन्ठः' मसत्मा अरर 
योग श्भ्यासी साधुत्रौमे मट हृद इन लोगो नंजांहम्‌ 
पर करप वी उसके भगट करत की यक्ञा-नहीःदी गह 
वरन एक महात्मा ने उस्त को प्रकट करम क॑ लिय व्ल 
ल मना किया था परन्तु हमने प्रेम एक चदमा सं 


प्रगट करदी। इस बात परं उन्न क्न दुः मना 


न 


७ 


( ‰& ) 


रोर कहा वि सेरजेो दमने कषियासे क्िया्गि शो 
ध्यान रना हस भेद के कहदेनेसे हम को महन दुः ह 
श्रा शोर हमागि दशा मे इक अन्तर पड गया परन्तु ब्रह 
शन्त नाम मात्र येडे देनो के सिय था फिर भ उसके 
करण पहले कचरे में बहुत मेद होगया जस के कारण 
अव तक लाणों के मकान पर हसने कायेगदहो जाता 
डे शचर प्रेमवश हा जाता हं इस से पहल गोह बप्रेम श्र 
च्छा नक्च लगता था भर सौसण्ि बातों केर्विपयरमे 
जो बात चीत कश्ता था सो अच्छी नही लेगतीथी हा 


सस्सेग की वात चीत अच्छी लगती्थी वेरगक्ा दामं 
यह मजन श्राति अच्छा लगता था- 


भजन 


हम. से. कर को मत सीको 1 

जाजात्‌ रसना सम के मनने, जो बोयो सो फीको ॥ 
| हम से 

कर रहत किसान कै ढरे जोदेषेसो पवे। 

.मेरो.मञा एसो लोभ दर दर मोहि-मसवि ॥-हम सेर 

कूकर रहत्र है नेम धरम से. विश्च षर कैड सखोले। 

मेधे मञे्ा हसो लालची पलक पलक चित डोले ॥ हम 

कूकर च्रपनो क्रा समार, हम ठेसो काज विगाड । 

कहे धुर्‌ नानक नाम देओ, सूकर सश्न पडे निस्तारे॥ हम° 


(२६) एक दिन इशद हृश्रा क वित्तिया म रनी 


1 


( ४५. ) 
भा. कैः तालाब पर स्थितिः थी, महागजाः सांहषःव गनी 


.. जा साहिकः दोना; षहः साधू. सेबी रोर हरिः मक्त-येः। 


 उनक्रीः व्वोदीः यानी फाटक के,उपरःएकः मोसौः नीःरहतेः 


क 


ये'। . वृहत पन्दर सूरतके-श्रच्छे;. बलवानः ओर वलिषट 
जवान थेः। वृह हमासः बहा: ष्यानः रखते, चोरय 
इयादिः लामा करते थे. इनः थस जी हास व महाः 
राजा व.महारनी ली कीःसेत्रा क संमालःसेः व्हःपर अः 
कसर. साधर महासागर का नित्ासःथा ।` शतार जीं नैः 
से. दिखनोदी जगानः बःसूरत शकलैः थच्देये पेते) दी 
सभावर्मभीएक्षदहीये) 


(२७) एक दिन दइस्थाद हृ किं सम्बत्‌ ५६२० 
से १८ ३६ किक्रमीं तक अथवा १५. या १६ वष . बरावर भर- 
म॒ करने फे वाद जव.वितिया राज मेः उस समयर'एक 
दिन मन मे थह विचार उदयन्न.ह्ा.फिः यदं कोई स्थानं 
शर के. बाहर मिलता जहां दिशा ब जल आदिर्‌ 
खख होता ता अपनी मञ्जी से वी सदसे । इन त्रिचारी 
के उत्तर मे थर कींश्चोर से यह थान्ना इई. उस्र 
का देशाटन होड कर काव्िषाड. देशं व दार्का"जा 

दि कादेशाटनक्े] `, ~ ५. 


; 5. 

( २९२) एंकादनःद्णाद हुत्रापििणह कः श्ना 
पाति दी हमे ` चनः काः इरादा करलिंया; भरर भीः ्- 
कभ्याःजीःकी च्रोर चलः धियि । रस्ति मःयुर्द कवे तीन 


(भ< ) 


साधू साथ होलिमे शरैर इी तरह मिलते. मिलते लगभग 
किः मूरती होगये । उन सव ने हमको पना सिखरा थवा 
पशडली का महन्त मान कर सेवा टहल करना रार 


क 


क्री । हम उनको बारम्बार सममति श्रौर मना केस ^ 


परुतु यह सेवा करनी नहीं दोढते ये । हमको साली 
थ्वी पर नहीं सोने देते ये वरर लोर या सगचमे जो इ 
मोज॒द होता गदी की तरह विद्धा देते ये । गवि की व्ह 
किसी पेड के नीये खूब. रासन लगा द शरोर धी चिल 
रादि माग करं लत ओर रसोई . वनाकर हमारे हाय 
घुलाना श्यादि जो सेवा महन्त की होनी चाहिय _ करते 
थे । ओः गाव के दूसरे मयुष्य भी पसा दी कतं ये । 
ह भ जों सार मिलते गये साथ होणिये यहां तक़ भि 
अयोध्या .जी पचते पवते लग भग १२ मृती दाग । 
पहले तो हमार व्रिंचार दारका जी तक काही था परन्तु 
रहम जो साधं मिलते गये उनके कारण अभी. मधुर 
बन्दायन तक का हृ । ज॑ब बहुत मियां हेग तो जी 
 उक्ताने लगा, इ तो हम उन लोगो के तकस्ुफ 
सःपवरामे हुएये ही, अव हम ने अलग होने का एक उपाय 
सोचा, अंथोत्‌ कभी मील कमी दो मील चलकर ठहरा 
भरमम किया, कयो कै हम वहा लोट कर पीकेःच्राना - 
तों चाहते दी वहीं ये केवल, दिन काठते ये, परन्तु इन 
लोगों को यात्रा के च्रपने स्थानौ को पी अनाथा 
इसलिये इनकी हानि होने लगी.। पिर तो उन लोगो ने 


( ५६ ) 


एक एक के. थ्रलग होना आ्रारम्भ किया । कोई राह 
भ पी रह - गया ` कोई विने के स्यान से चला गया । 
साराश पच सातः विनिम सव साधू फिनारा कर गये, 
पेवल एक ्रादमी साथ -रह गया । हमने.बहूत चाहा क्ष 
किसी तरह यद भी. चला जाये तो इक दी रह, परस्व 
उसने साथ न क्रोडा । हां अकसर बात चीत होने मेँ-यह 
कह। करता था रं षह लोग जोः.चलेगये दै. अव 
मथुरजी पैव गये हेगे ओर. ब्रन की -पेर ` कसे. हेगि, 
देखो हम कव पचते है । हमको .उसकी दशा प्र बहुत 
दुःख हृश्रा कि इसको साय द्येडना भी खीकार नर्ही 
शरोर उन. लोगों के पहले पर्हुवने-का भी इख भ्रोर पेखा 
डे । शन्तम उदकी दशा परपेसीः दया आराईं ओर वि. 
चर कीया कि किसी द्टेशनमाष्टर से -जाक्र उसकी सि 
फ़ारश करके रिकट दिलवार्दे । हमको घर कोड सोल. या ˆ 
सत्रह वषै का समय होगया थाः.परन्.इत समय भे चाहे 
श्रपने लिये चाहे किसी शरोर के लिये-कभीःकिसी मवभ्य 
ते इ मांगा न था; इस ` लिये कह साच विचारः था 
परन्त॒ उसकी हालतने लाचार कर दिया, चरर हमन्‌ 
सोचा क्षे अवं संग शोडना ददी भ्रच्छा हेः भ्यां किं सार्थ 
. रहने से - खं षर -सतन्त्रता -नदीं हे, वरन्‌; इसके मोह 
शरोर संग से आज मांगने तक की नोत शगई। साधु 
श्रो को सङ्ग बिल्ल मना है। ` ५ 


0. 
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(रह)ः्क दिन रृसशादः इश्रा-कि नवृ 
ठस साधू की दशः ने लाचारं करदिया तीः. षह 
सः जो "वहतः पस. रेल का रशन था व्हा जाकर 
वेह गये शौर यहः तेः कर लिया कि अगर कोह भक्त 
या-सत्समी राक हमारी तरफ ष्यानदेगा तो उसका 
चस्वाःकर देगे नदय ते खुद वात. चलाकर किंसीसेन 
कग । वमि इच्छा से खेशन वालों ने हम से-पह्ातो 
हमनें उस.के बर म चस्वा करदी । उन्होने सलाह कर 
के .उसके लिए कानपुर्‌ तक का चिकिट कटक दिया ओर 
मेरे. लिए: भ पाः तो्मेने मनाकरद्ियाकिमेतो 
पदल हीः नागा । सुभको' इकछा रहना अच्छा लगता 
हे । जव गाढ़ी ्राकर दरी तों उस साधु के अलग 
हाने का बहतः दुःखः इचा यहां तक कि एट श्ट कर 
रेन लगी । रशन वार्लो ने हम को अपने. पासःउहराने 
का इरादा. कर लेयाःथा मगर .उस-की हालत ` देखकर 
सुक्को भी कह युन कर एन. गाडी के -चलेन के समय 
चगल दिथा चर रेल के गाह तेः भरे लिमरेः बहतः क कह 
दि्रा, जिस समय उस दी हंद एरी द्य. चुकीःतो उस्ने 
सर गाड स सिफारिश करदी। हम को यह माचूमन हृ 
क माइ सुका खद. लाया फा, या उनः लोगोँने 
आपस म ऊह हिसाब किताब कर सीय[-था स्यो मेर 
पास कोई विकट न था । हां गाई हर स्टेशन पर चाष 


पचा श्राद्‌ के लीयं पहलेता था ओर इद बात चीत 
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“५ परता जाता था। हमरि साथी स्र रा णिकिट कानपुरं 
तक कां था इसलिये वहां पर गादी से उतर पह प्त 
हभका इसका वहत सोच रहा कि देशो संग दोष से यहां 
तक नवत आराग ! | + ॐ. 


(२०) एक रेक्ञ इरशाद हृभरा कि कानुर से 
चलने म समय लौटने का प्रिचार न था केवल दिन बि 


[भ 


तनस हा समिप्रायं णथ- ५ ¢ > 
धर ` «€ ^^ 


९९) बरी आसिम्रा संगस्त दल निस ्ञारे मन 1“ 
पदस्त दीगरे उफृतादा अरम नाचर भ गर्म ॥ 
इनाने इखितयारे सेश॒तन दास बदस्ते ऊ । 

५.वे सृतारकी स्ाहद वर हमा सफृंतार मी शर्दम॥ 


(२) रिश्तु - दर गरदन अफृगन्दा दोस्त । 
भीषरद हर जा क खातिर स्वाह ओोस्त ॥ 


अथः-()मेरे सराव हालत वलि शर की दशापरेसी ही है 
जसी वि पत्थरकी चक्कीकी हु्रा करतीहेज्में दस 
-शंके हथ म पंडा ह्या मजर हाक ष्रम.रहादहं। गैः 
अषंतियार क वाग डर उस के हाथमे है, वह जिसे चा 


ल से. चलाना व्राहतादष्सदही बालिस प्रमदा हू। 
अथः-(२) २२ .दोस्तं (व्यार प्रीतम) ने एक उरी मेरी गर 
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दन मै दालरवीहैवह जं उसका जी चाहता हे समे लजा- 
ताह । सारंश कमी एव की पच्छिम इषी तरद से प्ते 
हये पेदल ही मथु जी पहुषे । यहां पर एक मदा। 
के व्छन ह्ये । वृत कपरेमश्रौर पासे मिलि ग्रः 
सुरत देते दी कहन कता कि “परमहस रामयाद अत्रा 
मिलो” ओर दे परे से भिले। उन से मिलते समप 
भति भाति के रजसी बाजे कासाश््द भोर चित्त 
ठेसी प्रस्ता र एसा प्रकाश माम होता थाकि निः 

स॒का दयन नश हो सकता। प्रकाश मेन गर्मी मा 
` लसूमहोटी थी न सरश । एक अहुत श्रानन्द था- 
प्रतम्काल के चार वेके चाद गी. कादली. की ' तष 
पुहापना था । | 


= 


शर्‌ 
दिला रही हे दित की सफ़र नही ब! सेर । 
भ्या आहना सगा हं्रा अपने मकां मँ हे॥ 
. _ निष देस उधर ब्र द्य माद्मं होवे शरोर रग 
-आर पनि दी सना, कमी बन्दन हीं । भ्रस्ता 
= पूरवैक आनन्द य फंसे रहे । पटे याध पटे कि जगह 


+ [4 भ, 
बाट चादि पर कटने का अरमकाश हो तो खूब मिस फल 


ध्वा भ्‌ पसा वतर भेट वे लोग बां शरोर चाहं क्ष 
न्‌ भे उनसे वात चीत कर प्रतु हमा शा 


बालन चालने शरोर वात चीत करने फो नहीं बादती थी 
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स्रोर न इध्‌ उनकी थोर ध्यान देते ये, परस्‌ उ र 
~ चल सड हते थे । उस चतरे क्यादि को हमार साथी 
साधु ले लेता था। उस समय नन्दगांव, गोल, मधुर 
इन्दावन्‌ च्रादि शात्‌ जन की सेर बहुत अच्छी मालूम 
होती थी) यरजौ दृश्य उस समय देखनेमे अ्य्राषो 
पशन नहीं हो सकता । श्रौर्‌ मो इन नेसे देखने पर 
राता है उससे श्रधिक भिन्नथा । ग्रहांपर क मास 
रहने का अवकाश हृश्ा । 
हर भक्तन के दरस करी महिमा कही न जाय । :-- 
जन्म जन्म कै पाप स॒वे विन मेँ जात नसाय ॥ 


“ (३१) एक दिन दस्थाद हृश्रा कि मथुराजी से 
चल कर पेदल ही जेपुर हुवे । च फ यहां के महाराजा 
कसर दातार भोर हरमक्त होते रहे हँ । यहां तकृ कि 
सारे राज्य की आमदनी का तीक्षराहिस्सा पुन्यधमं क 
लिये निकल जाता हे । शरोर दूसरे यह कि शर के पास 
ही पाइ, जङ्गल, भस्त बन्द तालाव, बाग इत्यादि 
मनभावने स्थान ह; इस कारण यहां साधु महासार, 
का अकसर जियादा विश्राम रहता हे । खाने पीने रः 

५“ घूनी पानी के षिवा ओर हर तरह से साधुश्रों का शाद 

भाव होता है। यहां केवल थोडे रेञञ ठहर कर सभर 
चले गये । वहां पर एकं भक्त वाब्रू शिवनरयण नालिम 
जयपुरं राज्य के थे । उनके पास रने का अवकाश. 


( & ) 


[+ यहा एर देवदानी वडा तीथका स्यान हे। उस 
की प्रशसा ये एेसा कहा गया है क्रि "ददाना अद्‌ सव , 
तीर्थो.की सनी" 1 उसके प्च ही सरमेश्य का ताला 
ह] इसक्षी सथा पुरानो म लिखी इई है । परहा थाइ. रन्न 
हर कर अजमेर चले गये । पुष्कर इत्यादि तथा कू! 


तैर करते हृषु उन त्न वाले महाएुरप से मिलन कौ 
ली चाहा इस सिये फिर पथुरजी लौट अपि । 


(३२) एक दिव इरशाद इया कि मथुरजार्म 

उन पहापुषष को बहुत हट परन्ठु उनका करा पता न 
चला ! एक दिन उनको दंटने मे बहुत ही धूमे श्र धक 
करं कालीदह के पस एक इतत के नच उन्हा फ ध्यानं 
मं पड कर सोगये तो सप्र मं उनका दशन हमा उन्हान 
कहा कि “सुक्को क्यो हदते फते ह, अपन -आाप का 
देखो । स्यां ओरदठम कोई जदार्ह) फिर सुभं 
ददने से श्या लाम } हमने उसी दशा म॑ निवेदन कीया 
“धभ सुमको खयं अपने तई. देषने की शक्ति नह ह। 
इसलिये ्राप जैसे रहाल्ीश्चे के दशनो की अमिलापा 
। यह पुन कर हसे भरं कहा कि अगर ठम किषी 
महात्मा से मिक्लो तो निस प्रकार युकसे हाथ मिलाकर 
मिलना इया है उस प्रकारं हाव मिलाकर कदापिन 
मिलना वरन्‌ घलग से दोक नमस्कार कर लेना । मेने 
कहा कि अन्ना का पठन कीया जायगा; पर्छ यह 
वृताहये कि इस प्रकार मिरनेसे श्या हाप्तै होतीहै। 
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इन्दौ न कहा कि किसी मदष्यका एेसा समव होता 
हे कि यदिक्रिषीद्रूसरेकीदी हृद वस॒ देख परं तो 
उसको स्न लेत हे क्यों कि उस पुरूष को तो उस दरसभ 
वस्तु का मुख मालुम नदीं होता। हां अपनी कमाई ओर 
महनत होतो उसमपेमे महषयः का कह वस नहीं 
चलत। । क्यो कि श्रथिकरारी को उसका प्रस्य - मालुम 
होता हे । इसके पश्चात्‌ वह शरन्तरष्यान द्योगये, उस दशा 
भ त्रज की सैर रषी भली मालूम होती धी कि.उसका 
अन्दाज्ना ्जतुभवपरं दही हे। भगत भात भोर प्रेममे 
छाती उपड ती थी । यह मनन बहुषा मति थेः- 
॥ भजन ॥ ~ 
कर हूं भ भक्ते सिंगार नाय महारानी हृषष्यो । 
ततके सद्र ईछर सकत ि 
| मन्दर काजल दैथो। 
मांग दका विज्ये लोकनि, ` ` 
दशैन हरी ज के पहि ॥ 
काश्टरं भक्ति° 
. वाजुबन्द ज्ञान इद तली. 
- नथिया वध चमकेयो। 
मन कलषी तेतोष कीवी ` 
पय) दीया-हरी दि रियो ॥ 
-श्ो् महारानी दध्यौ । . - 


( ६ ). 
दया के कड़न अकोप पहेली 
| धुरम की हस॒ली प्रहनहिपे । 
` कनक एलं अनहद सावित 
वेसर दिषय गुले ॥ 
नाथ महारानी दोहियों । 
सार सुरत की चगिया साजके 
सुमति -की साही देया । 
सहज समाधि बद्धौ लंहगा 
पलदी मेँ पया इ स्मियों॥ 
नाथ पारत हृदयो । 
र॒म्‌ याद प्मरारी पीया होक | 
सोती माया . तमकेये। 
सुहागिन हृदके पयाकोरिक्राई = ` 
रन तम मेल दर्यो ॥ 
करं मे मगति सिंगार ओहो महारानी हृदयो । 
द्र द्वार द्रपन भये | 
, जित देसु तित तोहि । 
किर पाथर्‌ सीकरी 
मयी आसी मोहि 
(३३) ए दिन शाद हृष कि हम इती तदह 
प दन मे भरेमते थे कि एक ओर महासा के दशन हृष 
हमको देखते ही वह भी एसी दी प्रीति से मिलेजेसे 
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पहर महातमा भिलं थे । इनके प्रसन्न सु योर पीति पर 
हमको पहले महाता की मना की इं बात का तनिक्ष 
भा ध्यान रर्‌ यादन रही । जव बह हमसे हाथ मिला 
कर चले गयेतो हमको एसा माम हा करि पहले 
महाता से मिलने परो इद प्रास हृश्रा था उसमेसे 
एकञ्शभी बाकीनरहया । वर्‌ वैराग्य श प्रसन्नता 
द्र भ्रानन्दसेभी इरी दशा होगह। ओर एेसा भालुम 
ह्या फि ज इह हमारे पासथासो सव लुट गथा। 
जिस तरह धनवान के पास से लक्मी लुट जाती ह, - 
परन्ठ॒ हमका इषको इद अधिक पराह नथी, शरोरन 
हमने इस कत को किसी से कहा । 


गम न कीने गमका रौर शादी न कीजे देश की । 

दोनों हालत देलिये शह से न छक फरमाहये ॥ 
(३४) एक.दिन इस्णाद हृश्ा किं हम बरन से 
चल कर भुरा सदर बाज्ञारमे अयि । रस्तिसे चले 
नति ये क्षै एक सालिगरापर नामक खत्री अपने दारे 
पर्ये उन्होने. उठकर बडी आआधौनतास् परंपर 
गिर कर हमको भौर हमारे साथी साघु को अपने घर 
„बुला लिय। श्र खाने पीने की बडे तकर्लफृ से तय्यारी 
कराषी ओरं श्रपनी भक्ति मवसे हमे एकर दिन उहरने 
के लाचार कर दीया । उठने मन्त्र भादि चोर सत्सङ्ग 
के वरिम षुत इ बात चीत की भोर हालत पे 
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परन्तु उस कै विचार ससा वाता का रर्‌ आर्धक च, 


किसी एक ही प्रकारका प्रजा पाह की ओरं चषक 


ध्यान न था । इस लिये सासारक्त रूपा कै पूर्‌ हन 
्रादिकेनजो मन्त्र थे वह उनका वती दाये । यदा 


केवल एक ही दिन र्द ओरं चलनं का विचार कृत्‌ च. 


उसी दिन स्मे यहः अद्म हृ्रा किं 'ठम्हार 
विचार एक स्थान परै करमनन कने का था, परनठु चक 
त॒म द्राख्िली का षिचार्‌ कर उके हो इसलिय जयश 
होते हुए दार्काजी जाना" सारांश १४४० सत म्‌ 
फिर जयपुर गये शहर से बाहर फतहासह का सराय्‌ च 
ठहरे वहां हमरे साथी साधुने दाल वादी नाई अरं 
भोजन करने के यश्चात्‌ शहर म गथ- 


(३५) एक दिनि इष्शद हेश्मा किं जव ` शहर 
जयपुर मेँ घुसे तो पहले सुहर्ला पान दरीवा भजाना 
हा यहां एक आ्रादमो गूजर जाति का वेग था, उसस्‌ 
चय ति यहां फे साधर स॑त का स्थान हे । उसने निकट 
ही पर एक स्थान का पता बताया, हम प्ंढते जाते थे कि 
एक कबीषुर कन्हेयालाल ने इम को साथ लेकर रधी- 


किशन कै इंड के पस श्री नगन्नाथजीके मन्दिरमे 


पना दिया वहां जो वेष्ण॒षर साधर थे उनका नाम हनूमा- 
नजीथा, चौर एक श्चीःमीरावहर नामक. बडी भगतमभी 


क क क 


वह। रहता थाः इन दना च हर प्रकार हमार. सवा का।इन 


\ 


भद 


( & ) 
महात्मा के सभाव म अत्यन्त श्रारपानिता थी यहां तक 


म, भ्र 


कि स्वयम्‌ हमार पर दबानं को वैठ गये परन्तु हमन 


` करं जाइकर प्राथना की मि चाप पदासाहैत्तमा कमि. 


मृ, परन्तु बाई जीने रंहत मनाक्से पर भीन मन, 
वह साधु रामायणं अच्छी तरहः जानते थे, उसकी कथा 
हमको भी सुनाई वास्तव मे उनकी बानी मे भोर धर्थं 
कहन म एक प्रकारं की वि्चत्रताथो, जो पहले हमका 
कमो माद्मंन हरं थी, श्री. जगन्नाथजी के मन्द्िम 
दिन मेँ कई बार भोग लगता था. रौर हर बार वहहमेंः 
सने को लाचार-कसे थे भोर उन्हाने हमको दे हिनः 
ठहर ने. को .लाचार करदीया श्रौर दिन दिन उनकी भक्ति 
बद्ती जाती ्थ॑। आरं उनकी यह इच््ाथा (के हमःव्हा 
ठहरे, परन्व॒ चषि दा दिन हमक्षो हांगथे थे इसलिये 
्रधिक ठहरना न चाहा ओर. उनसे शहर मे ध्मनेशा 


्रन्ना लकर चल दयं । 


(२६) एक दिन इस्शाद हृश्रा कि श्री जगताय 
जी के मन्दिर से चल कर. जब हम सुहलेमे घुसे तो 
पहले जुश्रारियों से भट इह इक श्रादमी नृश्रा सेल रह 
ये उनसे पा फि यहां भिस सत्संगी का मकान. हैताः 
एक बहे .च्रादमी ने जिसका नाम गोरीशंकर था दमकाः 
बडी घरण कीदृष्टीसे देता ग्रोर. हुत केडपन से बात 
चीत. की. एक आदमी ` शङ्रलाल नामक भी वहाथा 


( «० ) 


उसकी माता बहत ही सत्संग ओरं हरमक्त थी, वु 
संगति से हनकौ ज्‌ए की लत लगग्ई थी पल्ठुमा भप 
का प्रभाव संतान पे राये बिना कव रहता हः- 


मरा पत प्रतं पिता पत घीड़। 
बहुत नहीं तो दा थोडा ॥ 


हपको देखकर खडा होगया चौर बही नम्रता के 
साथ दशड्वत्‌ कखे कहा कि एक श्रादमी बाच्रू महावर 
प्रसाद हँ ह्ये म आपको वता यह कहकर हमको उनक 
घर ष पासं तक पहुचा कर एक अद्म मप्रलाल सं कह 
श्राया कि इनको बान्रू साहवसे मिला दो, वहं हपका 
मकान के आंगन मे पहुवा भाया, हमारे संगी सघुने 
“भगत महावीर प्रताद" कदकर पुकार, उनका होट भाई 
जो अग्रजी की पुस्तक यद्‌कररहाथा श्राय ्रादिलाया 
हमने उसमें कहा के ह्मे आदा नही चाहिये केवल बाबर 
साव से मिलना है, बाच्र साहव छापे खाने में नोकरं 
थे र बहांजानेे लिये कपडे पिन र्‌ तेयारथे 
तुस्त नीचे उतर अये ओर नियम प्रवेक नमोनरायश 
क्रे शआरंगन म॑ एक चौकी पर वेट कर कड ससग की। बात 
चते की वहां से हमको हीम श्यामघुन्द्र लाल के 
मकान प्र ले गये, राह म दारिकाजी जनि आदि की इक 
वात चीत हो चुकी थी, इसलिये उन्होने हकीम साहब से 
कहा कि इनके विकट आहे का प्रवन्ध्‌ करं देना चाहे 


१ 


५९ 


( ५१ ) 
यर स्यम्‌ खपे घनि चले गप सी बीच मे एक लाला 
्मृरयाल्‌ ओ जो वहशी खाने एज में नोकर भे वहां 
श्रगये श्रौर्‌ नसे ससग की बात चीत होत शी। 


(३७) एक्‌ दिन इरशाद हृश्रा कि लाला प्रमूद- 
यालजी हमें एक महासा के पासले गये उनका नाम 
किरपालपसन जी भौर उनके यर्‌ का नाम महवीरससन जी 
था। श्री श्रयेध्याजी से वैष्णव धम्मं मेष धारण कीया 
था, चोर श्री अरयोध्याजी मे सगलासस्नजी की गदी में 
से ये, उनके साथ एक जानकीदस जी उनकी रं वहन 
भी बहांथी, दोनोंरने मेषके बारेमे बहत छः प्रहा 
शरोर उत्तर से सन्दष्ट होगये । हमको उन्हों ने की स्सोई 
खिला । हमारे सथ साधु ने कवी रसोई खाने से मना 
पिया इसलिये उस के लिये वाज्ञार षे पकवान मगा 
दीया । शरोर हमको अपने पसि हराने के लिये बहुत 
हट की जव लाला महाबीरमसाद जी द्याम को छपेखाने 
से लेटे तो हमको यहां से एक श्रौरं महासा ग्र पास “ 
लेजाने को कदा, तो उन ने बडी नभ्रता के साय हम 
को रेका, पर्त लाला साहब हमको लोट देने का वचन 


 देकरलेगये शरोर एक महदिवजी के मन्दिरं पर 


ˆ सेना कर कहा कि यहां पानी श्रादि का परय पबन्ध हे, 


जव तक इच्छा हो यां रहसि, हम लोग भी केचहरी 


ते लौरकर सत्सङ्ग का लाभ उढया करेगे । उस स्थान 


( ७२ ) 


प्र एफ साधु. चन्द्नाथजी रहते थे, उन्होने वही नम्रता 
से कृहा शि .हम अप के, दाक्ष भौर बालका ह, अप 
यहां ही ठहस्यि, हम जहां तक हो सकेगा आपकी सेवा 
कगे 1 ओर लाला साहवने निस जिस सेग ओर 
बात फे लिये कहा वह्‌ उन्हों ने सष खीकार करलीं । 
(३९८) एक दिन इस्थादं इया कि साथी साधु 
को चनद्रनायजीं के पास हेड कर, हम चौर लाला ` 
महाबीरसाद नीःएक् शरोर महासा से मिलने गये, वृह 
महात्मा पाट दाज्ञे पामाई दोगा रमचन्दरमी की हवेली 
प्र रहते ये, ओर दरोगरा णाह के. रू ये, उनका नाम 
स्वामी आनन्दपुरीः था । इनके साथ सत्संग ओर वा्तलापः 
हान पर उन्हा नं कहा भरि एम्हारे बोल चाल ओर षत्सङ्ग 
स ठुम्हारा कायस्य होना प्रगट होताहैः या वुग्हाशी स 
गति इन लोगो से बहत रदी है । उष.पर हमने लाला 
गरहरभसाद जा व लाला देषीप्रसादजी से पालन पोषण 
१. विद्या पानं का सव हाल कह दीया । यह बात सन. 
कर बहुत खुश. हृए ओर क्न लगे कि लाला नरहर 
भसाद पूवे जनम (गृहस्थाश्रम ) मँ मेम मानजीरो 
ग्याहं थ, इस रिशते से बह भरे मानजी दामाद ये । ओर 
स्कर कहा इस तरह प्रं ठम मेरे नवासे हृए । 
पिरि उन्हों ने चरभ्यासके बे म पा, परन्तु हमको जो 
यरु ने बतलाया था. वह हमने उनसे नदी कही । र 


( ७३ ) 
यह.कहा किं मे अभी यद वात चाहता ओर इस वात की 


सोजमद्ृ कि ्ाप नेसे किसी महाता से छ सीसं । 
अमी सुभे व्हचारी शरी तरह पाठक ही सममिये-- 

माखन परम गोपलसे या विधि राशो हेत । 

व्यं निधन धन पायके भेदन काहू देत ॥ 

सारांश बहे प्रेम पएरषैफ कहा मि मे उपदेश कस्गा । 
फिर हमफो अपने सामने विदा कर बहे ध्यान के साथ 
प्राणायाम श्रौर उसकी जी (यानी क्ञवै) बतला शरोर 
दिल पर एेसा खिचाव चोर ध्यान दीया कि हम को उस वक्त 
एेसा अवुभव हृश्रा कि नसे सूय फी किरण किसा जगह 
पडती है उसी- तरह हमर चित्त पर उनके ध्यान से किरण 
अभव हृ, पर्व॒ श्रह अभ्यास हमरि लिये कोई नया 
नथा, क्यो कि इषक्रा उपदेश हम पहले ही श्रपने 
मेषाञ्ेये। चोर दूसरे ओर महात्मा से भा मत्सग 
म प्राचि दो चका था। परन्तुय्रुकी थक्नाथी मि किंसी 
से न कहना इसलिये हमने इस भात कीं दषा 
जव्‌ यह सव इड हो चुका ते लाला महावीखसाद ने 
कहा क्षे जा लोग यां उपस्थित हँ उनको $ढ प्रसाद 
मिलना चाहिये चोर. महात्मा के सैकेत करन पर कोटिम्‌ 
ते कलाकन्द ब बतसि श्रादि नो पास मे.थे लाकर सव्रको 
प्रधाद ङे तौर पर बाट दयि ओर सब लोगो. का. यह ५ 
्रत्यत्त कर दिया के यह हमारे शर माई इए । श्याम क 


( ५ ) 


लगभग पच क्ले ये 1 वहां पर इस तीन अदमयाक 
श्रतिरिक्त एक सनाच्च ब्रह्मण पुजार अर्‌ एक स ज 
नाथ नाभक जो महातस्ासे उपदेश लेने याती थाय्यार मा 
पैर साघु थे । इन स्वको इस वात्‌ का व. प्रस्ना 
हृ& भ्यो कि यह सव उन सदहदातस्रा के शिष्यये। चर्‌ 
उनके जी मे पह चिन्तारहती थी कि हमारे एर्महा 
रज अव इद्ध हो गये है, परन्ठ कोह एसा योग्य अरदिभी 
नहीं है जिसको इनके बाद जानशीन माना जाय । 
इस लिये लाला साहवने मदात्मा से निवेदन किया 
कि हगारा यह विच।रहैकि आपके वाद हम इनको 
मनि । उत्त पर पहात्माजीन हमारी कवडी प्रशसा कीं 
शारं कहा कि बहुत ही योग्य महासर ह, परन्तु जान- 
शौन होने च्रौर हमको पास स्खनेके वरि म छह विशेष 
ध्यनःन था शरोर होनेमं छह अप्रसन्नताभीन धी । 
इस ओरं उनके विचार सामान्य से थे । फिर लाला साहब 
नृ हमारे उहरनेके बारेमे पदा कि इनको श्रपने पास 
` उहराहयेगा, प्रा मोतीदखाज्ञे गशेश्जी के मन्दिर भ जहां 
आपका स्थानदहेःयामे भ्रपने साथ ले जातो सत्तर 
शयया करि जहां इनका ओरं आपका बिचारदो वदी. 
-- ठहर । हम स्वाकार हं । उक्त देष्णुव साधु के लिये पहा 

ती कह द्यंया कि यह कोई. पटा लिखा नदीं हे केषल 
हिन्दयं कं अत्तर पह्वानता है उसे कहां खहराया जाय 


क 


ता कहा क्रि जहां अव रहै हीं रहनेदोया एक 


( ५५ ) 


क, =+ 


वैष्णव साधु रमादास जी है. उन से मै कूगा वहां 
ठहरने मे बहुत सुभीता होगा । शङ्करजी का मोग मिला 
करेगा । उ का परशाद पया करेगा । पर्व॒ जव हमसे 
ठहरने फे दरि मे पहा ती हमने कहदीया कि जहां हभाय 
साथी साधु ठहरेणा वही हम शहर उसको श्रलग 
नहीं कर सकते । सारांश बं से चल कर एक सजन 
कृष्णवछम जी कै पर गये यह बह सस्सङ्गी थे । .वहां 
श्नोर भी वहते से सत्सङ्ग इकर थे । वा से रात को अः 
बजे महद्विजी के मन्दिरिसे अपने साथी सधको 
साथ लेकर लाला महावीसमसादजी फे धरं श्राय । 
लाला साहब की माताभी स्वामी आनन्दपुरीजी की 
शिष्य थीं वहभी हमसे वड्‌ प्रेमसे मिर्ली। हम सव 
मे साथ खाना खाया । रात को स्वग होता. रहा चरर 
हाकि की गन्नल पठते रहे शौर फिर सोये भी वशः 
(३६) एक दिन यह शेर्‌ पदा-- ` 
चला थाके कीसिम्तकोमे, 
तो मेके मे हु्ा एज्ञार। 
सुला यह उस वक्त रञ्ज मुककी, 
केसी कै भ इसितियारम £ ॥ 
ञ्रधथ- कावि ( जो सुसस्मानो का पवित्र स्यान 'हे ) 


कीजोरयै जारहाथा कि शराब सान (कलाली) मं 
चला गया! उत समय शुम यदह अद्ुमव हन्ना कम मा 


{ ७६ ) 
किसी कु वशेदं! रौर कहने लगे कि देखो श्रन्नजल 
भी एक श्रत वस्तु है दर्कानौ का विचारं धा परु 
जयपुर मँ ही पडाव पड़ गया । हम वन मँ घ्रुमने बालो 
को शुम ठहरा मदाङ्केध था क्योकि ट्टी भ्रादि 
दी श्रोरंमे चित्तको वी चिन्ता रहती थी इसलिये 
हमन लाला महावीखसादसे कहा कि हम वा हर्‌ ट्र 
लाना अ्रच््ञा लगता है यदि इसका प्रबन्ध हो जव्रितीा 
अच्छा हा । उन्होने हमको मोती दखाज्ञे पर गणेशजी 
का स्थान दिषलाया, बह हमसे भ अच्छा लगा । एक 
पजि परक जाति का रहता णा । मेवधारी तोनथा 
परन्तु उसने खामी भानन्दपुे जा से उपदेश लीयाथा 
रौर उसके एेसे विचारथे किस्वामी जीकै बाद बृह 
उस स्थान प्र अधिकारी हो जपिमा, कारण कि उनके 
श्नोर फोई चेला आदितौ था दी नहीं! ला साहष 
नेउस॒से कहा कि यह महात्मा वड योग्यहं, ठुम इन 
से पटना लिखना ओर इन की सेवा करना । उसने यत्त 
भतो सीकर करलिया परन्तु मनर्मे उडी चिन्ता हृद 
कि यदि यह यहां रगे तो मेर इस स्यानपएर क्वञ्- 
धिकार होसकता हे ! हमने यह अदुभव कर के विचारा. 
किषिसीका जी. दुखी करके ठहरना उचित न, 
इसलिये हमने लाला साव से क दीया कि कैर देखा 
जवेगा । प्रथमजो साघु हमारे साथहे उसका प्रवन्ध 
करलं । यह कह कर चन््रनाथ जी के पास चले अयि । 


( ७७ ) 


श्यामको लाला साहब हम को शरपने.धर्‌ फिर ले गये 
द्र अपनी मतानी ते कहा कि यह साधुजो साथ 

तो यह सखतन्तरं आदमी है.चले जा्येगे तो हमा मनोरथ 
पुरान होगा। उन्होंने भी.इसको स्वीकार कर लीया 
श्रर्‌'हम व्ही रहे । फिर वहम को ह्धपेखाने ले गये । 
मेनेजर छापेल्ाने. का सी ` नाम लाला. महाबीसाद था 
वड़े योग्य शरोर कम बोलने वलि येः । वेढे भगतमाब से 


भ 


्रादर्‌ कीया श्रौ, हमको धर ले.जनेके लिये 


कहा । हम ने कह दीया के हम. जव .्राप , घर्‌ तीये 
: च्रापके यहाँ हो चाये 'ह । श्रप्के. भाई दृष्णबहनभ जी 
~. वहां ये । पिर - बहत सत्संग के पश्चात्‌ उन्होने जाति 

श्रादि प्रते तो हमने उत्तर दीथरा कि यद्यं जाति श्रादि 

काक्या काम ।.मेपके-वरिमे नो चहं पहल. वहे 

कह सकता हरं । एवे जन्म की वातसे क्या साराशनि 

कलता है । हाल की बात केसली चाहिये भृत भारं 

भविष्य -की बात करने से श्या क्राम 

॥ रैर ॥ 
श्दभी रव च्म. हाल निग । 


त श्नः ख्यले; परीःव्‌- दीः व ग्ज्ञ ॥. 
+ -अैः--च्रादती को उसकी. मोजा हालत के 
लिद्यञ्ञ मे देखना, उस की पिडिली'या भ्गे,होने बाली 


बातों पर ध्यान न देना चाहिये +. 


( ७ ) 
(५०) एक दिन श्रीमुख से यह श्लोक पटा - 


सङ्ग सूर्बासरना त्याज्य सचेत व्यक्तं न शक्यते । 

ससदिः सह कततव्यः सतौ सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 

कामः स्वौत्मना हेयो हातिभ्चेच्छक्यते नसः! 

सुमुत्तां प्रति तत्‌ कार्य्यं सेव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 

अथे- साधु को संग विलल त्याञ्य है, यदि बह 

त्याग न कीया जवि तो सजनो के साथ करना चाहिये 
क्यो कि सतुसपां का संग चोषधि रूप है । कामना क 
विलङल त्याग कर देना चाध्यि । यदि यह न हो सक्ते 
तो सक्ति की कामना करनी योग्य है । वह भी रप्रकी 
शरोषधि है सारांश संग कलनातो सननोंका करना. 
रोर कामना करनी तो सुक्ति की करनी इस के अतिरि 
नो संग कीया जाता हे उक्ष का फल अच्छा नीं 
होता । 


भरर कहा क्षि लाला महाबीरपसाद क्रे जितने स- 
ससगी भाई ये उनके ग्रहां किसी के गृहा सुबह फिसी के 
यदा श्याम के हमारे भोजन होने प्रास्म हृए्‌ । हर सुदे 
म्‌ हर जगह क्या ल्ली भ्या मरद सव की म्रही इच्छा 
थीकिसव हमको भोजन करवै चाहे दाते तोर" 
प्रं चाहे मामूली तोर प्र धरोर जहां हमारा भोजन । 
होता था वहीं लाला साहव भी भोजन कसते ये । इनके 
प्र पर केवल हमारा साथी साघु ही भोजन कस्ता था । 


( ७६ ) 


ईष वचरम साथी साधु से केवल-रत को दही मिलना 
त था । ईस वीच मे लाला हाहव की माता वर उन 
कौ मोसी रादि को उस साथी साघु से बात चीत करे 
क्‌ अच्छा अनवकाश मिला । बह दिन भर्‌ उसे सव हाल्ल 
प्रदतीं रहती थीं । जव उस से उसकी जाति चौर माता 
पतिका हाल श्रीर्‌ उस के विवाह श्रादि के वरि मेष 
तो उष ने सव हाल कह दीया किम गयाजी का रने 
वाला हं शरोर भरे यहां ठेती वडीका काम होताहै 
सेती वाहीके कामम बडा परिश्रम कसना पडता था। 
पहले तो बालक समम कर इड कम शाप लीया नाता 
था परन्ु जव मेस विबाह हो गया तव कमी ओर 
अधिक ध्यान दिलाया गया शरोर मेश शरोर से भालस्य 
हाने पर इक तदना भी की गई । मेरे दी जितनी श्रु 
के श्मोरमेरेद्ी जेसे बिचार के तीनचार भौर लके भी 
थे हम सवने एकं दिन सलादईकीकि यह कामतो 
इतना कष्ट कारक हे उस प्र भी किसी प्रकार का चेन 
नहीं फिर धर बालो की ताडना ओ्रौरमभीकषटहे। क्रमा 
करना चाष्धिमे । यरहांसे कीं भाग चलं तो यह दुःख 
निबारण ददो भौर सनेपीनेकी तो चिन्तादीक्याहै 
कही महनत मन्नष्ी या नोकयी कर लगे । प्रमेश्वरने 
" चच दी दै तो चुंग वश्य देगा । देसी सलाह कर के 
हम पांच लड़के वहां से मागे । धन भरर क्षर जो जिस 
के हाथ पड उसने श्रपने अधिकार कीया चोर व्ह 


८ ८ ) 


ते चलकर काशीमे श्रयि । दोचारस्पयेमादीकी 
हलकी षीं जो हमारे पाञ्चथा बां रस्त सान पन 
म खर होगई । जव काशीः हबे तो संघन कृस्न का 
नोषत-आगई 1 मेप वहतः सोजी परद अजान्‌ चरा 
दमीको निषको कोह नहीं मददगार न.जामिन्‌ उस कन 
नोर स्वता हे । लाचर-भूषख से तंग आङर माह मागन 
पर कमर्‌ वाँषी 1 एक जगह पहन्त. के .यर्हा सुञ्याकं 
भोजन होरहेये । हय सव वहीजादटे श्रां उनका 
गट बाट ओर हन्तजाम देखकर जी आया किः सव 
 गडेसेतोसाधुदी होजाघ्रो-। देही यह किसके 
नोकर न चाकर फिर मी केसे सखादिष्ट सीजन दति अर 
चैन कसे है। 
करं नौकरी अवि-चाट 1 सव से भले भीष के रेः ॥ 
जव बह लोगं खनि वे तो दम को श निधन समम्‌ कर 
साना खिला दिया । पस्तु खनेके बाद भी हम वीं 
वेदे रहे-तो उन्दंनि कारण पा रोर कहा षि श्रव तम 
क्या. चाहते हो } हमर सष ने' एक स्वर हकर कह दीया 
पि महाराज हम साघु'हाना चाहते इमका अपना 
. चलां बना लीजिये । उन्होने हमारे ओर दाल चाल व 
शादी विवाह" के सम्बन्ध मे पा ता हमने ` उलय सीधा 
. उत्त देदीया । भ्रौरं विवाह हेनि से मना कर दीया ! ओौर 
भजन केरे का अभिलाषा से साधु हेनि-का विचार प्र- 
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गट कीया । भजन का नाम नकर वहं क्षा देरथी दुरः 
न्त ग्रूरन हेने लगा । छर समय ता बड़े चेन से निकला। 
हलवे री साना श्रार पोज उडाना । परन्तु नव मंहन्त 
जी श्रर्‌ दसं सुशरो ने भजन पूजन की ताइना कैर 
नी च्राप्मकौतप ते वहां तेपे उतरे श्रौरे हम सव 
निकल भगे चोर दासि जी की अनी । च्रवोष्या आके 
निकर इन सामी जीसे मेद हेग । इन को हम महन्त 
फी जगह मानते थे । परु भडमा३ १ इनक्षा चित्त उक्‌ 
ता गया । भ्रौं थोडी र दूर चल कर णहश्न श्रारम्म इर 
दया एस कार दह स साधु ते संग डक चले ग- 
ये | उन्होने युभसेभी शर्वा अनि के का पतु 
मेने खीकरार नहीं किया। जवसे इनके दी साथ दं शरोर 
सुभा इनके साध एषा श्रारम्‌ ब सष परिलाहै शरोर 
ग्रह एषी शीति कते है क्षे इन श लेडनको जी नहीं 
चाहत। । यह कया सुनकर सव च्ियां रेने लगी ओर 
कहा कि दमदार योग सब भृष्ट हो जयिगा दमने ्रपनी 
मा्रोर युवाक्चीशी रासा कलाई । दममीकमी 
कल न पाञ्ोगे । उन की कना दम पर प्डगी ओर 
जितने शष उनके गिरे स्नेही वषं हमको न 
म रहना पेणा । यदित्मको एसादही कलाथातेः 
विवाह क्यो वीया । द्हार्‌ हृदय करर हे तुम भनन 
क्या लाकर कनि । ठम श्रमीप्रेप का मुलय नही" जानते। 
रम की ववर संसार मेको कष्ठ नहे ।फिरिस््री 


(८ न् ) 
का प्रेम देखना चाहिये । 
परेम सगा सेह सगा हाडा संगा न्‌ जनि। 


७५१ 


मात सही तिर्या जले यदी तरेम कोबान॥ 


 सारंश उसकी विलङ्कल मोह के जालमे फा 
लिया । सधु भी उनकी दशा देख करं रोने लगा भार 
कहा थव मँ श्या करं । घर भी नहीं जा सकता । सामी 
जी महाराज से अलग होने को जी नहीं चाहता 1 स 
योग से उष दिन खामी आनन्दपुशै जी भी वर्ह गवे । 
धियो ने उनसे साथी साधका सव हाल कहा योर 
श्रदुरोध कयो कि महारज आपी उनको एेषीदी 
सलाह दीजिये कि यह धर सैट ज्व ्योकियहसी 
श्रादिकोहोडकर धरय । सखामीजीने भी उनके 
कयनायसार साधुसे कहा कि यंदि यथथेम दम्या 
दशारेसी हीह ओोरं ठमको उनका ध्यानहे भोर 
मोह दर नही हया है तो पे धरः जनमे क्याहानि 
हे) ब्हचर्य॑मे भीतोषर्‌ से अ्रलग रू के पास 
रह कर फिर गृहस्य आश्रमम प्रवेश केष । ठममी 
इस को एेसा ही समभना । श्रोगते को ठेलते का बहना. 
चाहिये । दारका जी जानिके टिकट आदिङ्षे लिये 
लाला साहवने जो चन्द कीया या वह सब उस साधु 
के पासहीथा। इसके सिवाय ओर्‌ सपय भथा । 
वस वि्तर एस्तरं लेकर वह तो घरं लोटजनेकाश्रि 
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चार करके सीधे स्टेशन को चल दीये । रह सव इ 
ˆ हमारी अरठपसिथितिमे हृश्रा । जब हम श्यामको वहां 
येध्रोरसाधुको धर प्रन पायातो महादेवजी के 
मान्द्रं पर गये । हां चन्द्रनाय जीसे मालुम हृश्रा कि 
लाला साह्न की माता द्वि उसको समाः दीया 
हे इसलिमरे षह सामान लेकर रशन पर गया है । वह 
र्काशीजोया दस्म न जावेगा वृर्‌ अपने धर 
गया ज ज्रेगा । यह नकर हमने फिर. लाला. साद्व 
की मातां ्रादि से §द न पद्ध । साथी श्राधु.के निज 
के वा) मे हमको ॐ मी माचूम्तप्रा। र्यो कि इन 
बात का पूना सधु के नियम के किरिदर है । 


(१) एक दिन इरशाद हृश्रा कि हम जयपुर मे 
एक लाला सहव के घर १२ गये वहां एक माघर.नो 
कम्बश्च पहने थे ठहर हृए थे । श्रकस्मति उस्‌ दिन लाला 
साहव फे पुत्र कोकै होने लगी । बहुत : इलाज कीया 
परन्त॒ छ लाम न हृभ्रा लाला साहव त्रे उस कम्बल 
श्रो हए से निवेदन वीया तो उन्दने उसी जगह 
पृथ्वी से इ वस्तु उशकर पानी म घोल, कर लाला 
-साहव को देदी फि वषे को पिला दो ।उसक पिल्लति दी 
तत्काल कै बन्द हदोगं । तत्पश्चात्‌ लाला साहषने 
फकीर साहव से पठा किं महाराज अवतो उसका कैन 
होम तो उन्दने उत्तर दीयाकि.अवंन्कै न होगी 
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श्रौर्‌ - भविष्य प जव कभी के. होतो फिर उप्तकी 
लीने की्राशा नहींदे। उसदिन से श्व तकृ 1९२ 
उनभने कभीकैन हद । एक दिन एक -कश्मीरो पइत 
ते उसका अ्रयुभव करन के लिये. एक भिलास म पाना 
भर कर ओर्‌ वहत सी मस्खियां मार कर उषम इल <| 
ओर फिर §चल कर उनके पर आदि गिलास म नकल 
ली । हमने प्रा पंडित साह आत्‌. यह क्या काय्य करं 
रहे ह्यो ते उत्तर दीया कि एक ओ्रोपधि के सिये वश्य 
कता हे श्रोर श्रपने नौकर स॒ कह दिया कि यदि भ्राज 
बृह लाला साहव श्राकर्‌ पानी मगि तों ठम मत लना 
हम स्यम्‌ उनको पला । थोड़ी देर वाद्‌ लला 
साहव अधरे रं नोकर से पानी मागातो पंडित साहब 
खयम्‌ उठकर उसी गिलास के पानी मे शुखत्‌. बनाकर 
लाये शरोर उनको पिला दीया रौर इस बातको दषते. 
रहे कषे थवकृहोतीहे या नहीं लाला साहव तीन 
चार धटे बराक वेड रहे परन्तु उनको के नरी हृदं । पीर 
म ने पंडित साहव से कहा क्रि आरापने वड़ा भ्रनथ कीया 
प्रदिकहो जाती तो उनके लियेतो गर्यु का सामना 
या । एण करना उचत नहा हं । वह मी अपनं जाम 


बडे लानत हए । 


जव श्री महाराज यह कह ङ्गे तो एक्‌ व्यक्तिने ` 
श्वय क्रे यह ९१२ (सधु) कोन थे। तो आपने उत्तर 


( ८ ) 


दीया कि यह वही कम्बल श्रोढने बलेये.जो बहुधा 
देहली मे रहते धे । यहं महातो वी सव से उचेभेरी 
तक पहुचे हृए थे । यहां तक क संसार मरके निधिश्रोर्‌ 
हर एक जड़ी बूट का रण शरोर उनका सरल प्रोग बह 
जानते ये । कोई ष्ठु उनसे छषी न. । यह वह त्रेशी 
हे क्षि नयं धिना प्रयत श्रौ परिश्रम के धार्मिक मत्‌ 
मेद शादि स्यम्‌ हीलोपहो जातिद्। षसं इनका 
यही हल था। क्यो कि धार्मिक अचार परिचार के 
वन्धन से मुक्त थे इसलिये ससस्मार्नोका.तौ इन पर 
विश्वस कष था। पर्व॒ दहली के हिन्द नक्रा वड़ा 
विश्वास करते थे खयम्‌ तो अपने शरीर पर एफ कम्बल 
कै अ्रतिर्त दसरी वस्छ॒ न रखते थे परन्तु यह दशा थी 
रि राह चलते यदि किसी हिन्दू दुकानदार से कह देते 
के श्रमुक भ्यक्ति को दस सेर मिध देदे तो वह प्रस्ता 
पूर्वक उसका पालन करता परन्व॒ यह मौ उसको लाम 
पहुवाये विना न रहते थे किसी न किसी माति उसका 
दस णना लाम पचा देते ये । अथात्‌ यह हर प्रकारसे 
पशं साधु थे। 


(२) एकं दिन इरशाद इरा कि 
जिस समय सखाभरी दयानन्द सस्खछती जयपुर 
पधारे चयोर महाराजा रामसिंहजी से मिलना बाहा तो 
सरि.-बाह्मणो ने छट हो कर इस. वात का प्रयतः कीया 


( ६६ ) 


के महाराजा साहव इन से न मिले, स्मरो उह जानते 
थे कि ब्राह्मणों किंषीका साहस नहदीहे जो स्वामी 
जी से शाघ्चाथं कर सके शरोर महाराजा सार्व कौ सत्यत्‌। 
एसी भिप्रहे कि स्वामीजी से मिलने प्रं यदि श्त 
पूजन के खण्डन का उन को निश्रय हो गयातो सारे 
मन्दिरे की हैटसे दै बजवा देंगे । इस लिये सव ब्राहमण 
नमा होकर वशी महारानी साहिवाके पस गये थोर 
प्रथेना कीकिहममेसे किसीको स्वामीजीके साथ 
वातालापं केरे की सामरथ नद्यं हे । यदि आप महाराजा 
साद्व को मिलनेसेनरेकेगी तो मूर्ती प्ूननका चम 
भिय देगे । सराण बड़ महारानी साहिवा यानी मह 
राजा शमसिंहकी माता महाराजा साहवको इला 
कर मनाःकीयाकिखामीनजी सेन मिल । इह दिवक्ष 


अरस कर्‌ सामाजा वहा स पधार गय। 


(३) एक दिनि इस्शार इरा कि गोसरि' 
गोडल पर जी जपुर के महाराज श्री मापासिहनी कैः 
यरु थे उनसे भी मिलने का अवकाश हुश्रा। बडी अन्त्री 
तरह सं मिले । इनके चरि भी अहुत हं । जव यह 
चटेही थे तवी इनके मातापिताका शरीर वर्त 
गया । यह अपने बहे माह के पास रहतेथे । इनकी 
भावज का वरताश्रो इन फे साथ वहत बुराःथा । एकः 
दिन उसने वहत्‌. ही इरी तष्ट वसाश्ो -कीया -ओर 


( ०५ ) 
स्याम को जव इनके बहे भाई अये तो उनसे भी 
, उलाहना दीया उन्होंने भी उसकी भर लेकर फे इन 
क धुरा मला कहा । इस वरताथां से इन के चित्तेका 
ठेषी रै चोः लगी भि अ्रासरहत्या करने परं उतर 
हो गये भौर धर फे उपर जाकर इहां से नीचे गिर पडे 
वहां एक श्रद्ृत बात हृद । परथवी परं गिरने से प्ल 
इन के एेसा अहमव हृश्रा कि किसी मनुष्य ने. हा पर 
रक कर इन को न्ञमीन पर खडा कर दीया । जव. असि 
तोल्ल कर हृन्मे. उष्की ओर दैवा तौ "एक दुष्य 
निश्च का सदाशिबजी आसा. मेषे सामनं खडा-ह। 
उसने इन से कहा कि-द्वा एसी निराश "दानं का क्था 
वात हे कि ठमने पान. दोमनेःकी.ठनःल( । जिस्‌ बि 
की तुम चिन्ता क्तेद्योध्ठसःकां कष्ट, ठम. क 
भविष्ये न होमा शोर किसीके निभरन हाग्‌ । श्रा ` 
एक यह आना भी हमारी शरोर से हे. दो बतं कन्दा 
परी होगी । च्रथवा दो वाँ के लिपेः ठम सस जो 
छ कहदोगे वह वचन ददार अवश्यं पूरा दीगा । यद, 


ह कर वह सूरतः च्न्तध्यान होगई। ^. 


(ए) एक दिन .इस्शाद हश्रा कि गोसईगोकल 
पुरीजीको दो वचनो.का वरदान मिलाथा-उतर्थतस | 
एक तो उन्होंने महासजा साहब गवालियर्‌ से क| था न | 
तष्ट घर मँ लडका दोगाः वह प्र हा ˆ। अ इव 


- ( चन } 


महाराजा माधोर्सिंहनी को जघ वहं जेपुरं की रजमुमि 
छोड कर बृन्दावन मेँ रहते थे उस समय इन्दाने कहा था ~ 
कि ठुम को राज्य भिलेग। वह भी सिद्ध हु्रा। 


(४५). एक दिन यह शेर पदाः-- 


एकन को.देत.फिरये क्रे एकन को बैठे. देत हे । 
. एकन को-मगि न देत एकन को देत न लेतः हे ॥ 


श्रीर्‌ यह पचन्‌ कहे फिं महाराजा रमाह जे 
जयपुए ने साद्‌ की खोज मे हनज्ञार्‌ तरह से यल कीया 
श्रोर्‌ लाखो रूपया खव कीया । उनका यह निय॒मभथा 
कि-सश्राह म एक दिन अधिकतरं बृहस्पति को हर एक 
मति ओरं समाज के श्रादमिय) का दार राम होता 
था श्र उक्तम हर दुष्य अपने नियमो को कहताथ। 
शर्‌ उं पर्‌ बादाविवाद हने के पश्चात्‌ जो बात "सची 
भाद्यम होती थी उक्तो बगेरमेद माव के. ग्रहण क्से 
थे अ्ररिभा इसी प्रकार के कस्ये प्रचालित थे। फिर 
भा सादं फी सोज न हृ६ । इसका कारण यह हृथ्ा क्षि ` 
जालोगधनक खाज ये वहतो इस राह का जानते 
दानय श्रौर्‌ साधु सन्तो म उन्होने इस बात खोज 
न की । अन्त समयमे उन्हाने बीवी -नवज्ञनिकोनजो 
एक वेड हासा था बुलाया । लोग उनको इलाने गये 
भा पस्तु बह-उस समय नहीं आहं 1 जव लोग उनके 


( ८६ ). 
पाहि पडे तो उन्होँ ते यह वचन केह “दुगन्ध आक है 
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दुगन्ध्‌ ्राती हे" ओर वहां से उकर चलदीं ओर्‌ महारा- 
जा साहव से भिलने न खाई । | 


(४६) एकर दिन इर्शाद ह्र कि जयपुर मे 
हाफिज जी (जो इरन शरीफ कगशथ्र कर लेते है बह 
हाफिज कह लति है) त्यागी बहे भागी महासा थे इनके 
नेत्र शाक्ते यति शीधक थी यानन यरदिकिषी कों कोप 
टृष्टियाप्रसन्नद्णटिसे देख सीया तो वेसर दीया 
पिर वृह सांसाखि काम का कदापि न रतां था 
पागल होकर शरोर कपडे फाड़ कर्‌ निकल जाता था । 


(४७) एष दिन इरशाद हृ्रा कि जयपुर मेँ 
हकीम मोहम्मदशाह जी गरहस्थी मी बड़ अच्तर महात्मा 
ये । जिस किसी को उपदेश करते थे सिलसिलंदार 
होता था । नेत्र शफ जो-हाफिञ् जी को ध वह इनको 
भीथी परन्तु उसका उपयोग करना च्रोर किशी कै 
सांशार्कि काम नाश कर देने म्रह.उनको उचित न लगता 
था । इनकी सारी काला सलक की थी । इस कारण 
इनका दरा हाफिज जी से इध श्रधिक था। इनको 
महाराजा साहिब जयपुरं की शरोर से ४) स्पये. रोग की 
जागीर मिली इह थी । 


(८) एक दिन इस्शाद हृश्रा किजष हम जेषु 


( ६० ) 


मेये उस समथ वहां तीन मुसलमान साहब (१) हकम 
मोहम्मदशाह जी ग्रहस्यी, (* हाफिज्ञ ज त्ययः 
(३) वीवी नव्ान्नन श्रौर पांच साहव हिन्द अच्छ महासा 
ये (१) स्वामी आनन्ब्पुरी जौ, (२) साम! गश्शदु जा 
(३) भगवानदाक् जी मस्त व खतन्त्र, (४) सधलदास्‌ 
जी डवा निवासी, (र) भारती जा । अचिरकदाता 
मामृसी दने के ये । पहल तीन महास्मार््ो से दस्मं 
कुह कम ये ! इन सवे सामी अदुन्दफ न कहत 
पचे हृए ये उन को इष बाते प्रीति थी कि अररका 
कु वतव थोर उपदेश केर परन्द॒ मान अपमान का 
ध्यान विलष्ल लोप होगया था । यदहं तक कि यदि 
यह पृश्नी परचठे हो श्रोर कोई श्रादभी चारपाई अदि 
पर वैठजवेतो उनको इस वातका इह भो विचारं 
नथा च्रोरोँमे यह बातनथी परन्तु इन स्वास्‌ 
सुसस्मान महात्मा इह दे हए दरजे के थे। ` 


28) एक दिनि इरशद हृभ्रा कि. सामी 
आनन्दी जी की आयु जवं &° साल से अधिक 
होग्ह शर मृत्यु रेगकी कोई ओषधी न हो सकी 
तो दरोगा धामाई ओर उनके दूसरे चेलोने उनसे. - 
निवेदन किया किभ्रापने किसी को अपना अधिकारी 
नहीं बनाया जिसको हम आपके बाद मनेतो उन्हें 
ने हमारे लिये कहा कै मेरा अधिकारी -उन्दीं को बनाना 


( ६१ ) 

क्यो फ वह मेरा पताह ओर इस योम्यहै। धरोर 
यदि पह सीकारन रे (यों फि वह स्तन्न ्ादभी 
है) तो फिर मेस अधिकारी किंसीकोन करना, हमको 
अधिकारी की आवश्यकता नदींहे । शरोर साथही 
यृह कहे दीया कि वह सखतन्त्र शआ्राद्भी है हमारी तरह 
इस गृह पर उनके वहने की आशा न रखना । जवे 
यह वात हई हम सभर भ भे । पत्र मेज कर हमे बुलाया। 
जव हम पहुचे तो दशा शोचनीय थी शओ्रौर वहत निवल 
थे परन्ठु बड़ी प्रीतौ के साथ श्रादर कीया! कृलाकृन्द 
ग्रादि मगा कर खिल्लाया भेर्‌ अपिकरारी बनने के लिय 
लाला हेटेलाल के कहने पर कागज कृलम मगवाथा 
ग्रोर उ म यह लिखा “रामयाद को मानो । लाला 

महाकौर रसाद ने यह लिसावट सव को पदृकर सनाई 

ग्रोर हमको म दिलाई । उस वक्त नित्यानन्द शरोर 

राघोदास ने निवेदन कीया की हमरे लिये क्याश्र्नाहे 

तो एकको ११) रुपये रौर वसे को ५) स्ये देनेकी 

्त्नादी। दरेगाजी के नोक्षर रप्र्रतापने जो २००) 

श्पये दरेगानीकी ओर से लाया था यह स्पथा उनको 

देदिया । रात के ग्यारह बजे दरोगा रमचन्दनी श्ये 

ओर नितरिदन वीया कि मेरे धिये भ्या भ्ना.हेतौ 
महालसा जी ने उत्तर दीया ्रपनी करनी पार उतनी" 

ग्रौर कहा कि ^्तीन वष तक हमारा ध्यान ठम्हारे पर्‌ पर 


रोर रहेगा उसके पश्चात्‌ ठम जाने ओर ठम्दास काम 


{( ६२ + 


जनि" दूसरे दिन दस वजे दिनक महातमा, जान्‌ 
शरि याम दीया ) इस समाचार को नकर दम का द्म 
प हजारो आदमी इकट होगये शोर सोगा ने कह कि 
महात्मा फे शरीर को वहत समय तक मकान म न रखना 
चाहिये इसलिये शीघ्र विमान वना कर मतिदां 
लाल ईमरी सशेशजी के स्थान परल गये च्रार्‌ व 
उन्‌ सो समाधिदो। 


(४०) एक दिन इणशाद हरा कि राजप्रताने 
रीति अद्सार स्वाभी आनन्दपुरी जी कै जीवनकराल 


० 


पही दरोगा रमचन््रजी ने उन का उक्ता वे मन्ड 


नि 


बडी धूम धाम से सम्वत्‌ १६४४ कीयाथा प्रस्तु ह्न 
के समाधिलेने के पश्चात्‌ भी उन्होंने किर भन्डारा 
कीया । भन्डे के दिन महावीरसाद हमारे पषभी 
गये शोर कहाकि भान इ मेड आदिहै ओरं 
गरोशजी ॐ स्थान प्रं बहे इडे साधु एकश्च ्रापमी 
चलकर दशन करं । सारांश हम फो वहां लेजाकर एफ 
रान पर वेगल दीया । ढक सस्संगी महास््रो से 
वात्तौलाप होती री. 1 जव भोनन होचुका तो उन 
फ रिष्या ने चादर उहने की तेषार की परन्द॒ इससे 
पहले हम फो इस का ककर हाल माद्धम न था । महारजा 
जयपुर की माजी.व्डी रगेर जी. स्वामी अानन्दधुरी जी 
फो बहुत मानती थी भरर उनकी धायं छामीजी 


[ 


६१ ) 

की शिष्य थौ इसलिगरे नोहरे की शरोर से उन्होने बडी 
मूद्यवान चाद भेजी थी । पहले इह महाताश्रो ते वह 
चादर हमारे उपर डाली ओर पी दरोगा रमचन्धनी ने 
अपनी लाई हई चादर उलबाई । नित्यानन्द मौनी जो 
कि ब्रह्यचागी देवानन्दजी का चेला था पन्त उसके गर 
ने उसको निकाल दीय) था श्रौर बह खाभी अ्रानन्दः 
पुरै जी के पसरहाकरताथा इस लिये ह्ुपे छपे कक 
लोगो ने वकं दीयाकित्‌ भी इस समय चादर ग्रोदले 
तोइस स्थानका स्वापी हों जविगा.ः। रौरं सष तेरे 
शिष्य कृहलर्वगे । सखामीनजीने मृत्यु समयजेोश्पये 
उस फो दिलवाये थे उससे उषने डका हलुञ्रा बनवा 
कार दस वीस संयोगी स्वामियोंको जिमाया ओर उसी 
दिन उसी स्थान के नीचे महाद्यजी के मन्दर प्र उन 
लोमे के.हाधसे चादर ओदी । पहि उसने वासीराम 
टहलुए की मिनत से सर्टिफिकेट के लिये एक अश्री 
देदी। प्रह बतिस्वामीजीके शिष्योको बुरी मालूष 
हूर शरोर उन ने उक्ष के विरुद्र अ्रञ्जी दी । न्यायालय 
दीवानी से आहना हई कि घासीराम गृहस्थ है निहंग 
महातमा का अधिकारी नदीं हो संकता रौर नित्यानन्द 
-फो श्रात्ना. हुई कि ठम्हारे गवाह (साक्तिदाता) सव संयोगी 
है कोई निहग महासा या प्रतिष्ठित मध्यं उन के शिर्प्यो 
मसे गवाह नदीं इसलिये दम्हार निविदन पत्र भी 
खीकार नदीं । नित्यानन्द तो चुप दयो वेग पर्व॒ षासी- 


( ६४ 


रम ते न्यायाधीश जनके यहां रोर हकरं म श्रपील 
की । पसु प्रयेकं न्याग्रालय से अपील श्रस्वीडृत हई । 
जब यहां तक दशा हृतो उनकं सारं ष्य एकत 
हो करे हमारे पस आये ओर कहा शकि घासीरामने 
यर मह।रज की आ्रक्ञा को नदीं माना हं यह सवा टहल 
ङे योग्य नहीं ्रापद्सको अलग कर दीजिये क्योंकि 
यह अधिकार बनना चाहतः हे शरोर हम उस को अपने 
गरू का अ्रपिकारी नही मान सक्ते श्रौर्‌ उन्होंने मिल 
मिला करं थोडे दिनके लिये उप्को अलगभी कर 
दीया । ओरं उनका विचारथाकिं उसको विदल 
अलग कंदं । परन्तु हमने सव को बुला करं समभाया 
कि शृहस्थी होने १ कारण निहङ्ग की गर्द का अधि 
काश नदीं होसकतः । पर्त खामीजी से उपदेश तो 
उस को वश्य मिला हे ओर्‌ २०-२५ वष से स्थान पर 
रहता शरोर सेवा टहल करता हे अव भी पाधि पर 
दीया षती कीया करेगा ्योकि हमारे हनेका क्या 
भरोसा हे भाज यहां कल वहां । इन मकान की हमारे 
कौन देख भाल करेगा । हम भजन पूजन भोर भगवान 
का ध्यान करने के कारण सौधु हए हँ मदि मठव गी 
की लालसा होती तो हम अपनी जमीन धरार होड 
कर ही यो श्रति । हम खयम्‌ एकको शोड दोदो 
स्यान कै स्वामी थे । ओरं जव सवामीजी दी इन स्थानों 


फो शोडृगये तो हम क्या छाती पर षर कर लेजकेगेःः 


५५९ 


( ६५ ) 


ञओर्मको इस अधिक्षारी होने ्रादिकी भी श्राव 
श्यकता न थी केवल ठम लोर्गो ने अपनेप्रमसे पेमा 
कषरा है तो अपनी श्छ श्रौर प्रीति तक दही रहने दो 
सासारिकि दिलावः पै क्या प्रयोजन । सारांश इसप्रकार 
समक बमा कर पाठीराम को फिर स्ववा दीया चौर 
पना पीक बहाया । बह लोग भी लाचार्‌ होकर 
चले गये । यद्यपि मोती दन्न का स्यान ब सणीक 
था प्रस्ु इन लोगों के निश होने के कारण हम कमी 
वहां जाकर भीन्‌ रहे । अव तक सा श्रमीन नयदाद 
इस तरह पदी हे । लोग आवे भी हमारे पीठे पड़दें 
कि हम वहां जाकर उषं परन्तु हम को बन्धने रहना 


५“ शच्ठ। नहीं लगता । 


(५१) एक दिन इस्शाद हृश्रा कि सवामी श्रानन्दः 
पुरी जी कों पहले शक्तिधरं क। उपदेश मिलाया भ्रेषर 
उष मे उन्होने उच्चपदः प्राप कर लिया । अामेर म देवीजा 
कै मन्दिर में बारह वषै तक तप कयाद्षी घ्रोरमेरे की 
उपासना की जन प्रूनन समाप हृश्ा तो अपनी आम कटि 
कर चह दीप फिर देवीजी की ङृपा सरजम 
फिर जेसी थी वेपी दोगहं ! पीडे एक पर्वे हए महासा 
कीषकरपा से प्राया नमि (प्रणायाम) ओर अजया का 
उपदेश पाया इस मेँ भी बहुत उचपदको प्राप्ति केर लीया 


था। जव हमारा इनसे मिलना ह्या था उस समय उनकी 


( ६६ ) 


श्राय लगभग \९-&५ ब्पं की थो परन्ठु उस समय भा 
शरीर पृष्ट योर पराूप ठीक थे जस्य चलन वार्य इतन 
ये कि अच्छे अच्छे युवा भी पीड मागत हा दस्‌ दत 
ये । यह एक बहे नाद्य कमसस्यिट फं यमस्ति क पुव 
थे । जव वैराग्य हा श्रौर्‌ गृह त्याग किया त। एक्‌ लाख 
कपया नकद इ जवाहिरात अपने साधर लिया अर्‌ पह 
प्रण किम्राि की किसी से भित्तान मागमे! अर्‌ उन 
को इसकी कमी आ्रश्यकता भी न इई । सकडं वइ २ 
रहस व महाराजा इनके शिष्य थे। पहारजा रिवनाथासः 
जी सेतडके तो इनके वहे भारी पिश्वसी थे जव कभा 
यह वहां जति थे तो हजार रुपया इनकी भेटं कसे अर 
हनशी साशे सेवा टहल अपने हाथ से कसते यहा तक 9 
इनको अपने हाथ से चिलम तक भ्र कर देते ये । एक 
समय सवामी जा खतड़ी भये तो उनके - पोते पहाराजा 
अजीतसिहने जो आगरम वाग िकन्देकीसुशै से 
गिर करं मर गये नकृद भट करने कै बदले एक धचिद्ी 
लि कर ददी शरोर प्राथैना की क्षे इसका स्पया स॒जानची जी 
(कोपषाष्यत्त) से लेलेना खामी जने हंसकर चिह्र लेय दी 
(र्‌ कहा शि हमको पये की तनिक भी अ्रावश्यकता 
नहा हं करैवल ठ्हारी प्रीति से चले आते । यह सुनकर 
वृह बहुत लाजत हए भार त्तमा मांगी ओर नकद सपय . 
भट किर जो इड रुपया इनके पास आाता-था सव निधन 


श्र अहो शोदेदतेथे, श्रपते क्षपयेपेसेभीलम 


( ६७ ) 


भग पच हजार के षर्व कर दिया था। बाकी पिचहत्तः 
दश्ञार जो वचाः था उसके लिये दरेशाजीने प्या तो 
हमारे लिये कह दिया कि उनको अरपिकारहै । पीट दरो 
गाजी बह ल रुपया हमारे पास लाम भ्रं कहा कि 
राप उनके श्र धेफारी ह श्रोर्‌ उन्न एेसी अन्ना दी है 
कि श्राप को इसका अधिकार है इसलिये आप खयम्‌ ले 
दीजिये या दन पुन्न या जसे चाहं खर्व कसि । हमने 
कोडा वि ठम अच्छी तरह से जानते हो कि स्पये पैसे 
को कभी हाथ भी नर्द लगाताफिर दशस मका क्या 
करूंगा । बह ठम्ोर भी रू ये ठम्हीं जिस तरह से चाहो 
इस को कामम लाश्रो। उन्होने कहा # इसका भरधिकार 
ग्रापकोदीहे।हमतो जसि सेवक उनफेयेपेसेदही श्रा 
पकेभीहेंश्रोरं बहुत जिद करने ले पर्छ हमने उस 
श्पये को नहीं लिया वह उन्दी के पास रहा ओर उनकी 
भगतन ष शओरोरं नोकर्‌ च।कर उस शपये को उड़ा गये । 


(५२) एक दिन इरशाद हृप्रा कि स्वामी चा 
नन्द्रा ज। का चित्त बहत परोपकारी था । पदि कोहं. 
शाक्रं कहता कि मेरेलिये उस आदगी से यह कह दी- 
जियेता चाहे उसे जानतेदायान जानेतहोंशीषरदी 
उदयत हो जाते ये। इनका यह फहनाथा कि तनः मन, 
धन, जिससे भी किसी की पेवा. हा सके करनी चाहिये। 


एक समय एक बुदिया राति मे रेती इहं राद भार षी 


( ध्म ) 


लाचारी से कह। किमे च्रापके शर्य दरं मेरे केवल एक 
ही युवा पुत्रहे उपषको राज के श्रादपिर्थो ने मरडलनं 
का श्रपरध लगाकर पकड किया हे भोर न्यायाधीश नं 
फांसी की र्गा देदीहै। कल हाईकेटे मे उस की य- 
पील हामी । रेरे दपि काश्डाराभ्रोरं श्रासौकरा तार 
हे । मेने सैश्डों हाकिम से एकारं फी परन्द किसीने 
सुनवाई न ऋ । प्‌ क नाम घुन कर राई ६ । उन्हा 
ने कहा क्रि धीरन सखो भरर कहो कि ठम समसे क्या 
चाहती हो । उसने कहा तजि आपं हाहकोट के न्याया 
धीश से इदः कह सनद तो उसके दृट्‌ नने की अशा 
हो जवे । ्रापने उत्तर दीयाकिमेतो न्यायाधीशको 
जानता भी नहीं द पर॒ खैर शरू महारज खामी हे। 
यह कह कर उसी समय रत्रिको इदियाको संगले 
जज साहव के घ्र पर पर्हूवे । समाचार मिलने एर बोर 
नाभ सुन कर जज साहव स्वयं वाहर निकल शये भोर 
वड भक्तिसे दशन देनेका कार्ण पृ्ातोथ्ापने 
देया कौ थोर संकेत कर कहा कि इससे प्रं लो । 
व्सकाकाम दही हमारा काम हे । जज साहव ने बुदिया 
को समभा हुमा कर भेज दीया ओ्रौर लड्केके चट जाने 
का भाट उपाय बता दीया । दृसरे दिन अपीलमे. 
उस उपाय के कारण उसको हइ दाया गया । जव 
लागा का यह ज्ञात होगया कि. यह महासा केवल 


परपकरार्‌ कौ हा कारण कहने नने चले अरति है चोर 


( ६६ ) 
इस कम के यतिरिक्त कभी. बुलनेसेभी नहीं अति 
तो उनके ्रनेकोमी सौभाग्य समभते भौर पने 
भाग्य सराहते । ओर भरसक उनके काम मे परिम 
कसे योर इनकी श्रत्ना का पालन कसे । इन की ओर 
से योग अ्रभ्यासिका उपदेश केवल दो मदष्योकोथा 
एक धामाई द्रोगा रमचन््रजी शरोर दसरे वाब्र शिव- 
नरयन मन्ञी प्रपान कोंसिल यह दोनों बहे प्रतिष्ठितः 
मदष्य थे ग्रौर बहे श्रादरसभे सत्कारं कसे ये । दोनों 
ऋछतुश्रो का कपड़ा पहले खामीजी को भट करलेतेये 
तत्‌ पश्चात्‌ खाप कापमे लतिथे । सरीका कप्रडा 
काति के महीने मं ओर गसमी क्षा वसन्त प्चषी याः 
सूरज सपमी को च्दतिथे । उनका टहल देगा 
रामचन्द्रनी के घर होता था शरोर उन्होने इनके हसने 
के लिये उचित प्रबन्ध कर रता था। एकं रमप्रतापना- 
मक ब्राह्मण श्रौर एक रजकिशोर नामक रसीदया इन की 
सेवा के लिये नियत करं दीये थे । 


(५३) .एक दिन ङशाद हृश्राकिं हम लाला 
मह्ीखसाद कै धरजारहे येकि रह मे एक बश 
-शिवनरयश॒ रहते भे उन्हों ने जाते देख राह मँ आकरपेर 
पकड लिये शरोर हाय जोह कर कहा कि श्राप वहुधा इ 
रस्तिसे जाति त्रति दै कमी हम सेको पर द्या नहीं 
कृरते | भ्राज यष्टी पर मोजन षीजिये । हम ने.कहा कि 
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श्राज तो महावीरपरसाद के यष जाता इ फिर किसी. राज 
सम्भव है । एारश उन्दने दिनि ओर देपहरं का समय 
नियत कर दिया । हमने पीकर कर लिया । नियत ` 
दिविस को हमारा शशेर इड अस्य था शोर सकाम 
शरदि होगया था 1 परन्ठु वचनदे श्राय थे इसलियं 
नियत समय परर वख्शीजी के घरपर सये ओर मकर 
के द्वार उन को शबर कराई । दख्थीजी ने उत्तर दीया 
कि बाहर विगल दो । हम बाहर एक तत पर वेह गये । 
वद्शी जी रज के एक प्रतिष्टित सार थे ओ्रौर दस. बारह 
रुपये रोज्ञ कौ जीका रज.से मिली हई थी । तिस पर 
भीउनको जग्रा सेलनेकी लता । ग्रौर्‌ उक समय 
भा बह अपने दो चारं साथियों के साथ जश्रा सल रह 
थे इसलिये हमारी चिन्ता न की- 


सीप गघ्यो मोती भयो कदली मयो कपूर । 

एही रन गघ्यो तो विष भयो संगतं को फल सूर्‌ ॥ 

हम पहल हा से अघस्य थे बाहरकवैवनेसेनो ठंदी 
हवा लगी तो वर चद्‌ अया श्र धरे २ इतना अपक 
ह! गया के जी व्याङ्ल होने लगा । श्रौरं कई बा! 
चाहा. कि उठकर चलं चलो ! परन्तु मोहवश न गये 
अ।र्‌ यद वितरां वीयाङरि यदि हम चले जेमी तो 
वेखंश। ज। का इरा लगेगा ओर्‌ करगे करि तनिक भी 
रह न द्सा । चर्‌ इवार उनको खुवरभी करनी 


८-0 
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उचित न समभ क्या किं उस समय बह एसे ही कामम लीन 
थे कि कदाचित्‌ उन को शरा लगता श्रोर जने क्या कह 
वेरते । सोचा क्षि बैठने को काहे, सो ठे रहो । यादि 
साफृ- उत्तर मिलजवि तो चलने मे कोई दोष नदीं । 
इसलिग् लाचार्‌ उस चहरे ज्वरमे भी तीन षे रात तक 
बैठे रहे । लममग दस बजे रतो वख्शी जी बाहर 
्रयेतोहमको कैः देख पक्रीने पीने हो गये । बडी 
लाचारी प्रगट की शरोर मोजन करने को भीतरले ग्रे ओर 
सव से ऊपर की हत पर खुले मे विरल दीया । वहां पवनवंग 
से ज्वर श्र भी ्रधिक हौगया। ज्वर के कारण भूष 
तो पहले ही विदा हो की थी परन्ठ॒ हमने सोचा कि 
दो चारं करतो अवध्यही सने चाहिये । ताकि इन 
का मन मी.रह जवे । वश्शीजी को भूकने की बहत 
रदत थ । उस समय भी उन्हा ने थका । हमने केवल 
एक दी कौर खाया था भौर दसरा उठनेको थे कि वह 
सकार हमारी थाली मे रार गिरै 1 वस खाने से हाथ 
खींच लीया परन्तु बख्शी जी को यह ङ भी मामन 
हुश्रा । चनौर उन्ही ने खाना समाप कटेन का कारण 
पला तो हमने सकार के बारेभंतो छ कहा नदीं 
केवल यही कहा कि श्राप देवल सुमे कितना अधिके 
ज्वर है । श्रापंके मोह वश ओरं वचन पररा करने को 
चला श्राया द । पर्न वर कै कार्ण भोजन करने से 
लाचारं हँ । सारंश हाथ धोकर लोट अग्रे | 
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(५) एक दिन इर्शाद इभा कि प्रातःकाल. 
लाला नरायश॒सहाय मिलने श्रये भरर प्रश्ला कि कल 
सतको मे व्री देर तक ग्रहां हानिररहा, भाप कहां 
पधार्‌ शये थे । हमने कहा कि फल वद्शौीजी के यहां 
भोजन था । उन्होने पहा करि भ्या खाना साया । बह 
हमारे बडे प्रमी थे इसलिये हमने हस कर सव कथा 
नादी एषी एसी दशाहं इतनेमेदही वस्म 
जगघ्राथ जी म रागये । यह वहे स्मा ये भरर सा 
धुशरों के हालात पहने का बहा शोके था । जिस किसी 
साधुको देते एक वक्त माजन कृशये षिना तो जानि 
न्ह देते थे रोर यदि उसका मेद मिल जातात फिर 
उसकी ओरं रथिक ष्यानन रहताथा। हां भेदनं 
मलन तक्र रज्ञ प्रपर लाते भोजन कराते जेर सेवा 
कर । परन्तु इन कौ तवियत कृष न मिली | जब हम 
सं मिल्‌ ता द एसी शन्ति हग [क सोज ब तलाश 
पर वन्द हग च्रोरं कहते थे पि उमर भर दृहा परस्तु 
पाया ता चापो प्राया | हन के दर्शनो फ एेसा नियम 
थाक नाज्ञ गरी बरसात चाहे शृलभीदहो यदि 
` चरति तके मौ-समय मिल जातात एक तारतोमि 
सन अवश्य अरति -थेश्रोर्‌ यह दशाथी कि खवहसे 
स्थाम तकर जतन वातं घने पीने की यतक घर 
१ नध भाजादेतोव नीह सवहमसे आकर क 


हा करते थे । हमने वहत समाया कि हमारे पासे श्रा 


पि 
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कार फोईं सत्संग की वात की क्र । ये क्या वसेडेले 


- वेते हो । परन्तु उनही ने अ्रपनी ्ादत न छ्योदी । जव 


हम ने कई शार मने केरदिया तौ उन्होने लाचार होकर 
कह दीया कि चाहे आप प्रसन्नौ थरा श्रप्रस्रमे ला 
चारह। जव तक इल कचा हाल आपसे न कह ई 
तव तक मुमको चेन नही पडता । हम भी स्याकसते 
चुप रहे । हर रोतकी तरह उन्होंने प्रातःकाल अकर 
यह दुःख दायक घटना सुनाई कि न मालूम कोनसे 
अपराध पर वख्शी शिविनरायन का सार धर दर रादि 
सरकार ने दीन लिये श्चर्‌ घर के सारि काग्च पत्तर धज 
मेले लिये गयः ओर वर्णी साहव राजमें बन्दी 
सुव आब्र धूल होगहई । चकि उन की जागीर मेँ हन का 
भीस्पयदास्पये का स्ाथा इसलिये इन की बहत 
शोच व दुःख दहृश्रा। शरोर उसकी जुश्रा सेलनेकी 
श्रादत की शिकायत करने लगे । उस समय लाला 
नारायणसहाय से न रहा गया रोर बोल उे कि सच भु 
च वह इसी योग्यये। कल स्वामीजी को भोजन का 
न्योता देकर जा दुःख इनको दीया उखा परिणिम भी 
तो इह मिलना चाहिये था शोर सव हाल वद्शी जग- 
न्थ को खना दीया चकि इनका हमारे उपर बहत 
विश्वाय था। इन का ध्यान जम गया कि यह सारी श्रापतति 
महाराज जी कै श्रपमान कसनेका परिशामदहे । चोर 
उन्श ने क श्रधरसन्न हो कर श्राप दीया है । .च्रोर्‌ यदि 
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छठ होना हेतो इनके ही च्शीरयादसे होना हे । प्रो 
हमारे पीहे पड गये कि श्राप ङक श्चा्ाद द । दमनं 
उनको सममायाकिहमतो सदं यही चाहतेहं फि 
तुम सव लोग आनन्द प्रवेक रहो । ओर हमने अप्रसन्न 
ही कर छह नदीं कहा । भोर हम अप्रसन्न होते भी क्यो । 
उन्हों ते हमे भोजन करायाः सेवा की , इस म अप्रसन्न 
होने की स्या. बात थी । यह सव उन के कर्म्माँका फल 
हे हम इषमें र्या कर सकते ह । पसन्द उन कीं समक 
मं एक न श्राह! प्रथमतो हम पीदा हडाने फे भि 
प्राय मे जयषएुर्‌ से समिर चले गये.। कद दिनों फे पश्चात्‌ 
जव पीठे अये तो उन्दने फिर ब्दी चचां ठेडी मोर 
वद्शी शिबनाशसयश के लडके डालचन्द को भी हमारे 
पी लगा दीयां । फिर हमने सोचा मिं यह भगत 
्रादमी हे चोर वहत समय से मिलने आता हे अपने 
जीमेस्या कहेगाकरि तनकसा कामभीन कीया । 
इस लिथे हमने साफृ कह दीया कि जाभीरं दिलबाना 
य्राउनकोदुड्वाना तो हमारे हाथमे नदींहे |. हां 
मजन आदि के करने से सप्र मे यह मालूष हो जेगा 
करे यहकाम होज्वेगाया नदीं । बह इस बातपर्‌ ` 
राजी हा गय्‌ । चारं हमने ४० दिन का भजन आरम्भ 
पया तो यह बातका अदुभव हरा कि इनके वे 
च! का कासा महात्मान एक रोपी दी थी उसक्रोले 


१९ जव दहला से जयपुर्‌ प्रे तो उस की वतसे 
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मुसाहबी पिल गयी । त्योहार शादि पर ऽस ेपीको 
धूप रादि दीया कसते थे परन्त॒ अव उन्होंने वह सव 
काप बन्द करदियाहे रौर उस ेषीको निरादरसे 
डाल रखा हे इस कार्ण से यह सब जवती श्रादि हृदे । 
य ओ अघमेव हृषि वस्थीजीक्ीष चोर दस 
लोगो की जमीर पी मिल जवेगी । पर्व वख्शीजी 
की निजकी जमीर न भिचेगी। ओर षष्णीकाप्दमभी 
न भिलेगा । यह बातज्नात होनेषर सेम गतो 
सचमुच द एक पी निकली उसे धूप श्रादिक दी गई । 
कु सपय पर्यन्त पमासाकीषपासे ओरं लोग की 
जामीर भिल गई चोर वद्शी शिवनारायस ट भी गमर । 


(५५) एक दिन इस्शाद हृभ्रा कि राज्य 
नेपुर म एक ॒चन्द्रभान -नामक सेठ रहते थे उनक पास 
जो रहोहया था वह एषा पह च्रखनेवालाथ॒ा क 
चार पच सेर खाना वह प्रक दिनं खताथा। ग्यापार्‌ 
फे कारण सजी बबं मरे जा रहे तो यह रसोइया भा उन 
के साथ गया। बहा परसेऽजीने बहुत सा धन च 
कर के एक पुस्तकालय ब धर्मशाला बनवाई श्वर साधु 
महामानो के ठहसने का अच्छा प्रबन्ध कीया । %।२ 
उस रसेश्ये को उसकी देखमाल व प्रबन्ध करनं पुरं 
र्व दीया । वहुधा साधु महातमा वहां ण्डय करत थ 
ञजोर वह रसेहय। उन की व सेवा करता था । एकी 
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सम्य एक साधु वहां आकरं बहुत दिना तक ` एहरं अर 
उस ससोश्येने उनकी वही सेवा रोर सेनी के 
प्रबन्धे भी अति प्रसन्न हुए । जव जानेलगेतो सेठ 
जीसे हला भेजा कि अव्‌ हम जमिवसह हमस 
प्राक मिल जाश्रो । जव बह श्राय तो उन से एकान्त 
म प्हाकि किंस शा शोर ्भिप्राय से यह प्व कार्य 
तुमने जारीषीयाहैःनजो म्हारी कामनाहो सो कदो 
न पूरी होजविगी । सारंशनो इह उनको कना 
सुनना था सब कह सुन लिया । ततश्चात्‌ महातमा जीं 
ने उस रसोह्ये को बुलाया ओर कहा फि माई दमने भी 
हमारी बहत सेवा की हे बोलो उसके ब्दलेमे क्या 
चाहते हो ! उसने कहा किं महायज मे इस पट पपी से . 
वडा लाचार हं कोई एेसी वात वताश्रो जिस से मेरी मुख 
जाती रहे । उन् ने कहा कि शरच्छा आजसे भूषन 
लगेगी । महासा जी तो षहां से चल दीये। अव उस 
रषोदये की यह दशा होगयी कि कहांतो चार पचसे 
प्रत्येक दिन खाता था कहां एकदम भूष प्यास सव 
 जतोरदी । धरोर इक्र निवेलताभी न मालुम हई । 
चित्त.धार भी प्रसन्न रहने लग्र वपैसादीहद्यकट्य 
वना रहा । थोडे दिन के पश्चात्‌ सेएजीसे दद्ध. लेकर 
घरं चला.ाया चौर पिर पीडे लोटक्रन गया । गरौ 
गृहस्था -त्याग कर सु होगया। जव सेठनीभी देश 
लटकर च्य अ।र्‌ उसके साधु. दोजाने करा. समाचर 
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सुना तो जहां वह धरनी रमाता था वहां |पलने गये चोः 
लगभग पाच सात सेर कलाकन्द ओर्‌ $ ओर पस्तु 
भीभैटकोले गये! वहत देर्‌ तक्र .वातचीत कसे के 
उपरान्त सेठजीने काकि छल इसमे ते मोग लगा- 
इये । तो उसने हंसकर उत्तर दीया्ि हमने ते साना 
पीना सव इह त्याग कर रता है चोर चि भरन्त पानी 
कीये बहुत वष प्रतीत हगये ष इस कारण तनक्श्ाभी 
वहत हावी करणा । सेठ जी को यह खनकर शरोर उसकी 
पहले फी दशा को स्मरण करके विश्वास नही हथ । 
चरर खाने के [किये बहुत हठ की ता उसने लचार हाक 
का कि श्रच्छाश्राप की खातिर एसा करता ह पसन्द 
वहत कष्ट दगा भोर यह कह फर एक सीक पृथवी से 
उठाकर जितना मीढ उसक्षा नोक परं श्राया उतना उस 
पर रतकर श्वा लिया । वस उस को बानाथािर्षटेदी 
धटे के पश्चात्‌ शरीर सूजना अर्म इश्रा अरर यहा तक 
दशाहृुकिथोदीदही देम सूजकर दोलः हागया अव 
तौ सेठजी घवरये शोर शीषर ही डाक्टर वैध का बल्या 
गरोर बडे यतर चौर इलाज से वहत दिनो मृ व्ह अच्छा 
हृश्रा । फिर सेठजी ने उसमे पच्छ कि . यह बात ठम त्रा 
कैसे प्राप्ति हृ । तौ उसने सव हाल उस महासा का 
सुनाया । आपने जाने उससे श्या मांगा था । हमने कै 

वल उश्च से भख बन्द होने वी प्राथना की था 1 उक 
श्रशक्रदसे यहद्शादे किं भख ताम मन्न करा नघ 


( ९० ) 


लगती ! उस दिन के पीके ्रापके सामने सीककी 
तोक पर स्वकर भिगई वाईरथीउषपका जो फल दहृश्रा 
रो आपने खयम्‌ अपनी घो देख लीया । अज विचार 
करि कि उसने महासा से मिलकर भ मागातो 
क्या मागा । सच है- 


तिदी दस्ताने किस्मत रा च सूट ग्रञ्न रहयेर कामिल 1 


रि सिज अज्ञञ्विहंगा तिर्नाम श्रा सकन्दररा ॥ 


अथे-जो के माग्य हीन ह उनको केसादी 
सच रस्ता बताने बाला र्यो न मिल जवि उनको 
कोई लाम नींद सकता । जेर पिन्दरः बादशाह 
सिच्र (जो सुसत्मानों फे एक एरशशिता हए हं) फे जीपित 
रखने बले जल या अमरत के स्थान पर पर्हवकरभी 
प्यासा दी लोट कर्‌ खाया | 


(६) एक दिन इरशाद दृश्रा क्षि वदती 
जाकोहपरे चालीस दिनं मनन कसे का समाचार 
पत्यानन्द पार से काराग्रह मँ दही क्तात देगया था। 
जव बह हट गये तो वहुधा हमर पास आया कति ये । 


॥ दाहा }} 


विपत्‌ वरबर घुष न्ह जो थोडे दिनं होय । 
लाग इम प्खार्‌ मित्र जी जान पडे सव कोय॥ 


( १०६ ) 


एफ दिनि केहन लगे किदो चारदिन में हरर 
साहव याना महाराज साहष नेपुर्‌ की सालगृह (वष 
गा) . होने वाली है श्राप दरोगा रमचन्ध के 
दाय हमको मी इलवा दीजिये तौ हमार श्रना जाना 
आरम्भ हैजवि । तदश्वात्‌ इसी तरह पर स्याठीकंदैः 
कि जागीर भी हमे पीर मिल जे । एक समय वह था 
किं हमारे दार पर भी गाड़ी बहली षड रहती थौ रोर 
(ज यह समय हे । एसे जीनिसे तो मरना च्रच्छादहै। 
पर्यु मेँ वडा पापी ह । अपने कमो की तरफ जव देख 
ताहरतो जागीर पीडे मिलने कौ असि टूट जातीहे। 
मेने निधन र अ्रपाहजों को. कवीचत्‌ दही कभा श्छ 
दीया होगा । एक समयमे वन्ध की धारी पर्‌ गया। 
वहां एक भारती महाप्मा रहते थे । उनका लोद शरदि 
लेकर काम म लाया था । चलते. समय एक राना उन 
की मेटक्ोया तौ उन्द्यं ने कहा करि हमको कोई श्राव 
प्थफता नश्च है। यदि आ्राप स्थान पर चटतिःहो.ती 
अपनी येग्यता.के अद्रूल ` चदाओ्रो । मेने उत्तर दीया 
फरि आज त्क किषीसाधु को कर्मी कृ नहा दिया है। 
तुभ इस एक श्रनि कोः भी बहुत छक सममा । आर 
हन बातो पर प्ठतावा प्रगट करके रास मं श्रि भर 
लये । ओर कड दभ्व के साथ कहने. लगकिश्रपही 
से रव क भलाई की श्राशाहे। च्रापदही मेरे लिप 


कुक प्रार्थना कीरये । उनकी लचारी शरोर दुमका 


( ११० ) ` 


देख कर हमाश चित्त वे पश होगया । भैर हम ने कहा .._ 


करिभाई सनन को पेषी दशमे हमसे भी न्दता 
जाता भौर हप तौ स्रं शुभचिन्ता दी करते रहते दं । 
ग्रोर छह बे्रस्तयारी की दशा मं हाथ उड कर कहा 
पि भामे षस समय भी भगवान से प्राथना करता हं 
कि परमासमा कम्हारी. जामीर दरं पी दे दे। ्रव ठ 
म्हि कर्म्मोभेमे म्रद इक्र शेषरहगयाहो ती उसके 
दले मे मेरा कपास हो जवे । लो दस से अधिकम 
भगवान से क्या प्राथैना कर सकता ह । यह घुन कर 
उनको शान्ति हा गई। परमात्मा सक्शक्तमानहै जो 


० (र 


ॐर उसका करना साकार हता हं कित न कसा भकार .. 


& भ 


वोरतादीदहे। दो चारं दिनि मदी फे कारश उनकी 
जागार पीठे मिल जने का निकाल दीया। 


(७ ) एक दिन यह इरशाद हृश्रा. कि जि 
दिन बस्शीनी को जागीर पीठे भेली । उसी रतका 
हमने एक सप्त देखा कि एक महात्मा हमः से कहते 
ह फ अरव तकत म्हारी . तरवियत जमाली तोरसं 
हर अर बरसा: तके . वमने जमाली मंडले ते की ह 


अब जलाली मन्जिलो को.ते करना है । उप्तलिये जला 
सी तार्‌ परः उस की कास्खाई हामी म्यौकि जवतक तमं 


श्रपने. मन पर कष्ट न सहन करेगे तव तकर तम्हार काम 
सनस प्रा त होगा -चओोर्‌. पाला की पदा की ह 


न = ~---~ 
~~~ 
--------~--- ~ 
-- ----------~ --~-- 


[ 


भकु 
* 
। 


( १११ ) 


खलकृतं नयमत हिदायत से महर्‌ रहेगो । हुम ते यह 
काम श्रपने उ्परलेतो लियाहै, प्रस्तु नेसे योर साधु 
महासा व ओोतारने परम्म के कारण कष्ट ओर दुःख 
उगयेदहै श्या ठममी उषी भाति दुः प कष्ट उगने 
को तय्यार हो। तो हमने उत्तर दीया कि कष्ट चौर उस 
के सहन कन शी ताकृत दोनों एक दी जगह से हैँ जवं 
समय श्रपिगा देखा जबरिगा । 


पहुचेगे जव केर्हेगे पहले कहा न जाय । 
दस मन का बोरा नकी लद कि मगाजाय॥ 


प्रातःकाल उठकर हम प्रहाता पहा्रीरसरन परमद 
जिनसे हमारी च्रयेध्याजी मेंर्भेट् हणी उनके एक 
महातमा शिष्य के यहां शापभ्री पूजन मे चल गये वहां 
पेजव्लौःका अगिवती हमेन इष खप्न का अपने 
मिलन बलि इ सजनो ये जां वहां उर्षीस्थत ये कद 
खनाया शरोर इषका फल प्रधा । वह इस सखप्न को सन 
कर इतने शोच श्रौर न्ता मे होगये कि बड़ी देश्तक 
छ उत्ता न दिया । हमने उन की[ चिन्ता दर करते फ 
लिये का कि भाई तुम एक स्वप्न के कारण इतना किस 
चिन्ता मेँ.पड़ गये । स्वप्न मिथ्याभी होते द च्रौर सच 
भी, मान भी लिपा जवेकिं यदि साभीदहदीतो 
चिन्ताकी कौन बाते । सञ्ञा खकामतोप्हीषे कि 
जाल चौर जलाल महद्ून हकीकीः को समान सममे । 


( १६२ ) 
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परीतम्‌ कफो कष्ट देना उस के उख देने स अधिके सादि 
हाताहे । श्योकि जमाल ओ्रौर भरारममेता हमारी 
चमर हमर प्रीतम की भी इच्छा ओर मनोकामना पिली 
सुली हेती है परन्तु जलाल श्र दुःख प केवल हमारी 
ही इच्छा व कामना होगी । यह वतिदो दीरदींथी कि 
एक मदुष्य विद्याधर नामर ब्रह्मण पधार शरोर वात चीत 
करने ले बह उस सपय श्रावके नेमे चूरये किसी 
वात पर प्रसन्न होकर पहले तो हम को बुरा मला कृ। 
शरोर फिर गांलिमरौ पर उतर आये । उपस्थित सजनो को 
यह बात इरी लगी शोर उनका कद ओर विचारथा 
परन्तु हमने सव को मना किया ओर्‌ समाया किस 
समय तुम न बोलो । हमको बुरा मला कह रहे हतम 
गीच मे श्यौ गोलतेदहो। वह सवतो सूनकासा ट 
पीकर बैठ रहे परन्तु ` परिडतजी महारज पन इषं 
श्र हमको लोड हमरे एर कामी बुश मला कहना 
श्रारम्म कीयातवतो हमने उट कर कदा र देखो यह 
वात बहुत अघुचित हे । हम को चाहे जसा बुरा मला 
कहली कोई बात नकष । परन्त॒ तुम जानते हो क्षे र 
की पद्व साघु के निकःकेषी मानीगहै हे, हम लो- 
ग इह शरीर को नाशरान समते ह चोर यरूकेनाम 
प्रं इसको न्योह्छवर कर देते हँ दसेर शरू मरहारज 
इस सप्यश्या चस्वाहं अव ठप एसी बातन करना। 


परनद॒ बह न प्रन च्रोर फ़! रको दुष नाम देकर 


( ६१६३ ) 


काहने लगे फि हृतम देते है देत दुम श्या करोगे । 
उस समय हमने एक शसन जो वहां पाथा उक्‌ 
ताइना के बिचार से हाथ मेँ मारा जिसकी चोटसेउनं 
की शरलयां कट गई । पस फर क्याथा उसने सीधी 
कोतवाली, # रहती श्रौर वहं सि लिखा क्षि 
अमुक साधुने श्रिता अपराध के सुक को मार है। 
सुकृदमा फोजदागी मे चलाया गया ज्रौर हम फस भय! 
लोगवाग सिफ़र्शि व रिश्वत आदि . देकर हमा हर 
प्रकार से सहायता करने परर उवार्‌ होगये-। परह हम- 
ने स्वको सपरफा दीया की्ाप लोग व्यथं को परिः 
श्रमन के! अपलेगे कै प्रयब्र से हन होगो। . 
जिस न्यायाधीश (मजिष्टट ) के मुकदमा सुपु हृ 
धह वहत दही न्याय करता ओर स्ह के प्रेमी ये । सव 
मामले को खन कर यह न्याय कीया, कि युदक 
बिना अपराध मास का दयान विक्षछल मिथ्या हे सच 
खच मे नेसा म्ात्माजी ने कदा है ठीके गि युद 
ने उनके छू को दुषनापर दीया । लेफिन अगर महालसा 
जी प्ल दी उसको मारदेतेतोउनको कीकर देना 
दीक्ष था। प्रस्तु प्रहासमाजी कहत दैः पि पहलतो 
उन्होने उको सममा ओर जव उसने फिर भी वेसी 
ही वात्चत की तब उक्ती मार। इस से छह विचार 
रक्षको ताडना देने का प्रगट हेता हे श्रौर्‌ च चोट 


( १९४ )} 
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गहरी है, इसलिपरे तीन वषै शी कैद महज्ञ की नाती 
हे । सम्वत्‌ १६-५० म यह बात हह थी । 


(५८) एक दिन इस्थाद हृध्राकि जवर हम 
जेल मे प्रवे तो वहां के खपरिन्टनडन्ट जो दराभा राम 
चन्द्रजी के सत्प॑गी ये मिलने अये श्रर्‌ कहने ल्मे कि 
श्राप सुमको अपना दाकप्त सममना। मं ्रापके बारे 
मक्ष जानताहंजो सेवाभेरे योग्यो ्म्ना देते 
रद । इनकीपेसी क्प देख कर सव शआ्रदमारएेषही 
गये किम को हाथों हाथ स्वन लगे ! जल के दरेगा 
सामी आनन्दुरी ज के शिष्य चर एक तरह से हमार 
य॒स्भार ये । कटे देगा महावीखसाद्‌ के मिचने बाले 
ये श्रौर उन्होंनेउनसे हमारी बडी बाई कणी थी। 
सिरिश्तेदार हमारे उष्देशी दी ये । इनके सिवाय भेर 
वकस कम्पौन्डर व मोदी. गोदाम जेल घाना व श्र चन्द 
महाशि मेट व पहेदार्‌ विपादी भी हमारे शिष्य थे। 
इन लोगो के अच्छे सलुक की क्या बह ॐ । वस 
हम को यह मालूम दी नदीं हाने दीयाक्रि हम कदी 
या स्तन्त्र। एक ्ादभी महमूद अली नापक कोम सय्यद 
जो भरतपुर फं इलफे.का रहनेबाला था थौरनो 
पुजसिि था न मालूम उसको क्यापता लगगयाकि. 
वेह हमारे पास आकरं कहने लगा क्रि यदि श्राप भरे 


साप्रदोसास्पयेका प्रबन्धं करदं तोम दूटं ज । 


( १९५ ) 
श्राप के सेवक वहत बे ग्रौर धनाख्य हैँ श्राप के केवल. 


इशारं कादरदहे । दमने कारि ष्पये पेषेके बरिमे 
हम कहना नहीं चाहते । परन्तु जब उसने उन लोगों 
फी नाप पृ तो हमने छह सजनो के नाम बता दीये। 
उस॒ समय तो बह खन कर चुपका होगया । पीके श्रपने 
त्ये भाई फो एक पासवान के हाथ बुला कर गगासिंह 
फे पास जो पहले मले र्नो प्रधान श्रलवर के पासनान 
थे ्रलवर भेजा श्रौर पशंसे लगभग सौ श्यये यह 
वहाना कखे मेगाये क्रि यदि प शया देदं तो 
सखपीजीकेद्टजनेिका यत्त हो सकताहे । उन्हं 
ने स्पया देदिया रौर लगमगदैसो स्पयेदो वार 
करके पेठरहंसराजजीसे भी बहना करके ले श्राया 
शरोर छक रयया मानी साहवके धाभाष्से जो जरात 
के रहने बाले थे श्रौ भ्राज फल जयपुरमे रहते्दैले 
श्राया पर्तु इनके पये का पतान लगा भ्यो किं जव 
हम दुट कए अग्रे तव तकद्नकी श्ल दोडक्रीथी। 
फिर दरोगा रामचन्द्र जी के पास गया पर्व इन जं 
युद्धिभ।न के पास दाल कहां गलती थी उन्होने हमारे 
पास श्रादमी मेज कर पृच्वाय। कि ध्रापने किकी 
` श्रादमी के ढार इह श्पया मगायाहे यदि श्रापके 
चट जनि की आशादो चरर कोई मला चदमीहांभीः 
भेरेतो जेतना स्पया भी छस्व हो भेजदु। हम 
ने कह दीया कि हमने छ नदीं गाया है । केवल 


८ ११६ ) 


एक दमी फो नाम वता दीया था कदाचित उसनः 
यह काय्यं कीया है । उसी दिन महमूद अलान हमं 
से बडी लाचारी ते कदा कि सुभे केवल पचास रपय 
क्षी ्रादरयकता है यदि भप फिसीस दिलवा्दतां 
मँ हट ज । हमने कहा कि यहां किंस से कह दे । 
उस ने कहा कि एक व्राह्मण ॒बालवक्स . गोड वडय्राल 
निवासी यह कंहता है कि यदि अरप कदे तो वह 
सुभे देदेगा । बह कहता है कि प्रहारज के कहने से 
म अन्धे कृए म सपय पंकना खीक्रार करता ह । जव 
वालवक्छने ह्म से पद्यातो हमने कह दीया कि यह 
परमाथ क्षाकामहे यदि अपना छभीता देसी ओरं 
सहायता करना चाद्य तो सहायता कर सकते ही । 
सांश उसने प्चीस स्पये उस को दे दये । सरे दिनि 
रोगा रामचन्द्रजीने जांच करके इम्‌ को कहला 
भेजा कि यह महमुद अली वडा बालाक ( प्रवी) 
श्राद्मीहे इससे द्र रहना 1 हमने उसी समय बाला 
प्स को बुलबा कर कहा कि हमरे पास एेखा समाचार 
आया है । तुम अ्रपने स्पये के बारे मे समभ लो । उसे यह 
मालूम हा कर्‌ वड चिन्ता इई आर्‌ अप्रसन्न मरको 
धित ही केर कहने लगा ¶कि मँ उको क्या जानूभतो 
्रापसे स्पये ललुगाः भोर दो चार वतिंरेसी 
हा कहा । वहां पर दोला मीना ओर्‌ कई आदमी उप- 


स्यत थः उन्हाच उसको इउददीम्राकि ठम स्य 


( १९७ ) 


यहतासी करते षहो ठुमने भ्या महाराज शो शपया दीया 
ह लो.उन्‌-से -लोगेः ठम. से प्रत्त . कह दीया था कि 
पश्प्राध काक्राध हं; चह इर कर-चुप दो.गुध्रा । पे 
दोज्लाःने ग्रह सथाचार्‌ एक माली सेनो जन्म केदी शरोर 
बड़ा स्संमी था कह दीया उसने बालाक को बहुत 
मारा यर्दातक ज्रि उप्तका एर फोडदीम्रा । उसकी 
सिय शिरी.भी, हदं प्व मालीका ङत्रन हशर 
तरक्‌ःथोडे दिन. पश्चात्‌, दु? गया । सिविल सर्जन भौर 
वटे साद्व को हमाग सव समाचार मालुम था । इन्दं 
ते कदा भी कि. यदि. परह हमःसे महमूद शलीकी. 
शिकायत करं तो हमःउसत को दशडरदे + लोगो ने कह. 
दीया करि वदह.तो किसीकी रई कसते न्दी भ्रापनजो 
कना चाहं क । पीठे साह ने महमूद थलीको एक 
सुसान के साथ गड कसे पर केत लगवापरे भोर. 
केर दड दीय। । 

(€ ) एक दिन इईर्शाद ह्या कि नव्रावःः 
मामभर के इन्व केदो श्दभी केदर्मेथे। एकतो 
वहत घडा पीर शरोर योद्धा सिप श्र दूसरा मजनाक 
शौर बहत सचा अादमी था । परं नवत्र विलायतश्रली 

खा जमीरदार्‌ व प्रतिष्ठित स्यार राज्य जेपुरने लग. 
मग एकर लाख स्पे का चोरी का दवा वह्नि से ¶ी- 
या था। यह दोनों नवाब साहव के सले ये । उन्हयं ने. 


( १८ ) 
बडे विश्वासं के सथं निवेदन कीयाक्ति प शपनं 
श्रीमुख से हमि लिय $ कद तो हम चट जवे कयो 
वि जब हमारी संमंय अक्ल था तवतो हमारे दनारं 
साथी भे परन्दुं अब कोई साथी नदीं हे हम याही सफर 
मर जाविगे। हमने कुशन शरीफ का एकं मंत्र उन्दं वता 
दीया शरोर चासीस दिन करने को कहा । चालीस दिन 
समापन हृएये कि परमात्मा ङृपासे उन को द्योडु 
दीया गया । वात यह हहं कि फोजदार ने नवा साह 
से कहा कि यह उनके कृत समवन्धी हँ कभी इन 
समय भी च्रच्छा थ इस लिये नाव साहबने दबा फर 
लिथा । हट जानेके पश्चात कभी २ हम से भिलने अतिथे 
ध्रोरघी ष साड काश्रपमी श्रौर्‌ सेप्रबन्धकरद्ियाया 
एक श्मौर्‌ मदुष्य किशनलाल रश्रो साह मनोहरपुर के 
प्रान श्मर्‌ उन के पमिहई भी कैद ये.। यह आदमी 
लगभग दो दई लाव के धनी ये। रो साहवके छे 
माई से इह कगडा हो गथा । उन ने अपने भाई सादं 
शरोर भावज साव को बहुत उलाहना. दीपा अर कह। 
कि यदि ठुमदृष के श्रलग कसे का प्रबलन 
करोगे तोपेरी ओरश्राप की प्रीति मे मेद आजवेगा 
रारो साहव ने लाचार होकर यह इलन्ञाम लगाया कि 
यह धान बन्दर लेकर मेरे माई को मासते एर उतार 
इश था शरोर इस प्रप मे उसको जन्म कैद होगर। 
उसने हमारी बडी सेवा की च्रोर अ्रपने ट जानि के लिये 


( ११६ ) 


बारम्बार प्राथना कौ, तो हम ने उससे कहा किम को 
बेडा यत व परिश्रम करने पर इस्कार होगा । चार 
वार चालीस दिनका चिल्ला कश्नेको कहा ओरौ हर 
चादीस दिनके चिमे सवाला॒से अधिक जाप 
करने को स्वीकार करो तो कुक वतव । हमारा खाल 
था क्षे इतना परिश्रम करना यह कषे -सीकार करेमा 
इसलिये चुप हो वेगा, परन्त॒ उसने सीकर कर लीया 
श्रोर एसी सुसतेदी के साथ कम कीयाक्ि एफ एक 
दिनमें बीस हज्ञारं नाप जपलिये प्रमासमाने क्र 
एसी पा की कि पहला जापी समाप्तनहृभ्ा था 
करि बह बट गया । बति यह हृरंकि र्नो साहषके 
लडका हृश्रा ओर सव लोगोने उनसे कहाकरि एष 
समय पर रप जेलघाना साली कर्देतेहे ओर श्राप 
कृ प्रधान ब धामाई जा फि एक सम्बन्धसे श्रापका 
भह मीहदोताहेकैरसे नद्ध्टेतो क्था बात हीगी। 
सरं रारो साहब को कठ ध्यनि हा चार स्वम्‌ 
जेषुर अये चौरं बाहर कान्तिभन्दर घे कह कर . उसका 


हुवा कर ल गये । 


_ (2) एक दिन हृशाद हृश्रा कि एक . मदुष्य 
मोपी नामक जाति का दीपी मीकेदमे धा। पंडित 
महाराज कृष्ण मेम्बर आाला कोन्षिल म्मम फ(जदाय 
ते श्रता श्र कपट से इस श्राद्धी का घास मेद मालूम 
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करके उतफाषर वार ठ जेवर ब साय सामान नीला 
घ्नो उसकोकैदभी कर दीयाथा ।. वृह रात दिन 
हमारी सेवा म उपस्थित . रहता शओरौर यह विन्त कसा 
थाकिकोई एेसा उपाय बंताश्रो कि -आज पस 
पंडित का मुष न देख । इसने" मेरे साथ बड कपटः कीया 
हे! हमने उसको सममाया कि तुप ` श्कि -प्पवम 
पे हो श्रपना जन्म सुधास क्रा यक्ष करो । प्रह उखडां 
तोयो दयी चला जवेगा। बह मीस राह-फर आगया 
शरोर जे। कद हने उसको उपदेश कीया -उसी तरदं 
श्रभ्यास्‌ करने लगा चौरं वहा परिश्रय कीया । पनन्त 
कभी २उस कष्ट कीःअयि चित्तम मड उटताथा 
तब फिर बही पहली कात कहने लगता था हम धस 
कोफिरसमभादेतेथे कदम बिता- सथं के अषना 
अंभ्यास वीये जायो इन सटे कामो की यरं ` अपना 
चित्त न लगाश्रो । परिश्रम व सचे मजन से उसका 
चित्त बहुत शान्त हो गया । एक रात उसने खम देखा 
किदरोगाजलवैशदहे चने दीये जारहहं ओौरउन 
दानो कोउगकरब्हसारहादहै। हपसे ्राकर फल 
पच्छ ! पहले तो हमने वात को यल दीया परन्तु भिर 
पंन पर कहना पड़ कि इस का फल अच्छा नदीं । 
दारोगा साहव की नोकरी म गडवह मादम्‌ होती हे । 


अन्त म वह इच्च । ग्द्द्रह दिन दरोगा साहव नाकयी 
स अलम्‌ क्र दय गयं । चकं इसके मनप प्रहित 


( १९१ ) 


जीकीग्रोर से बहत कपट कीना थाउसका फल यद 
हा कि वह रन्ध हदो गये- 


वतरस भ्रज् श्राह मन्नलूमां किं हंगामे इञा कषटन । 
इजात्रत श्रज्ञ ईर हङृ हर इस्तकृबाल मी ्र।यद ॥ 


दथेः-सताय ह्रौ की आह से इर, भ्यो कि जव 
पह प्रमासासे दुरा मांगते देता उप समय इश फे 
द्रवारसे इदमा या प्राथनाके पनज का हकम्‌ "पहले ते 
प्रिलने मो आजाता है । 


तीन महीने तक तो उसी दशारे कचहरी जाते शे 
किस को मालुमन होने दीया । एक दिन भिरं पड 
शर्‌ बहत चोट अ शरोर थोडे दिन पश्चाद्‌ परं गये। 
तीन महीने पश्चात्‌ उस हषी को उसके ट जानेका सष 
हुश्रा। चक्रि पहले खप्रका फल सबाहो कायश्च 
उपक पिश्वसि पररा था। हमसे भीचस्वाकी चरर उषी 
दिन प्रातः काल को रफस्मात्‌ उस का लद्का मिलन 
ग्रायातो उससे कह दीया कि कल हम घर धर्थिगे) 
वह लड़ा वहत भयभीत हृश्रा शरोर विचार कीया 
~ क्या भागकर अर्येगे क्योकि जन्म कदी हं, कार 
छुटकारे की सूरत भी नदी.हे. इसलिये बाप्रसे कहा 
किपिताजी रेप्ठाकाय्प न करना । सारांश जो समय 
स्वप्रमे देषा था उसी समय श्रचानकरानसे उसका 


{( १६१ ) 

लोडदेने की आह्न अराग । पीडे मी वह हमसे मिलने 
श्राया कता था । हमने वहां बहत अआदापरयाका 
उपदेश दीया था । पर्व एक शष रामप्रताप भरट, 
चारन जाति ने अच्छा परिश्रम कौयाथा । एक वपर्म 
यह.दशा हो गर नेषी कोई दस वपेका परिधमदहो | 
ठेसी दशा-होगई थ म सायंकालके चारव्नेमे उम 
कोएक्रश्द्धेकासानशाद्येजाताथा रौर सांसारिक 
बति तनिक भी सहन नहीं कर सकताथा । फिरिदा 
तीन बार उस्र से भट हई परन्तु ङक विशेषता मालूम न 
हई जिस दशा में पहले था उषी मेँ रहा । सं १५५८ से 
फिरमेट न हृं । 


` (६१) एकर दिन इस्शाद हृ्रा कि जेलघाने का 
यह.नियम हे कि भिषक चाल चलन अ्रच्छाहो उस 
ङकेदी को कुड दिन पहले छोड दिया जाता हे । इस का 
लाभदहमका भी पवा ओ्रौर्‌ नियत समय से तीन मास 
पहले छोड व्यि गये । निसं दनि द््ेकोथे लाला 
महाबीर प्रसाद प्रबन्पर्त्ता व्रपेल्ाना फे यदा से पहनने 
के कप नेसे चोला पोती -्ादि शौर दरोगा रामचन्ध 
जी के यहां से सवार गई वहां से. सवारं होकर पहले 
पहावीर प्रसाद्‌ जी कै हां गये वहांसे फिरदरेगा जी 
फ धरं पहुचे । रोगा साहव बडे च्भ्यासी चौर पहने 


३६९ पद्य थ । इत्र, गाना, षोडको सवारी अर साघु 


( १२३ ) 


महत्माश्रा का वडाभ्रम था, अपने समयके एही 
थे । अपने काम मे बहे साहसी वेलौस शोर न्यायकत्तौ 
थ जवंउनको गृल्यु हृ, तो महाराज साहब यपर 
कं मुखस यह वचन निकलं.कि “हमारे षवरारकी 
यजसि शामा गई एेपा बीर मदृष्यथा कि कदी 
लेकर दरवार मेँ प्रमता तो सव सस्य काप उतेये कि 
न मालूम भिसिको नियम विरुद वे देखकर हाथ 
पकड कर उदे ओरौरमानदहानिदहो ओर यदि धिकं 
कहा तो की मारमीनद। नेपुर बर जोधपुर दोनों 
राज्यसेक्डाभी भिलाथा। परनेखंस रर सारथे) 


भ 


प्रर हपया सचे करना तो इन के मोर्सी बुद्धो के ज्ञमाने 
की वात्तथी। एक बार नाने उनके पिता देगा 
बलवन्त सिंह जी से यह कहा कि मँ ्ापके श्रतिरिक्त 
ओ्रोर्‌ किसी की हजामत नहीं बनाता हं । बस इतनी 
चात पर. एमे प्रसन्न हृए कि अजस भर भरकर रुपया देना 
प्रास्म कर दीषा च्रौर लगभग एक लाके देदिया 
ग्रौर वरर दीये जारहेये कि नाईने कहा कि माई 
वाप कस कये यदी मे सात पदी तक्को वहत हंगा। 
उप्त समय देनेसे हथ रेका । यह एण हनम भीथा- 


वलसी पदी के पीये फेन सरता नीर। , 
धरम कीये धन ना वटे जो सहाय रषुभरीर ॥ 


एफ़ सिप की रज पे लमभग दो सपय मारक पशन 


{ यड ) 


हो गई थी।.उस का विवार क्रे शरीफ भने च्रोरहज 
कने का था पस्तु स्पथा कांसे खमे । उसने यहः नियम 
कालिया कि जिस सपय दरेण साहव पूजन करे ॐ ब्योडी 
पर सहा होक प्ति दिन सलाम करता । पहले तो उन्दों 
ने सममा कि कोई अपना सिप हे परतिष्य कौ रीति 
पूरी करता है । परन्ु जव उसका प्र्िंदन ` का नियम 
देषा तो सममे कि यह कोई इच्छुक हे । पूजन कै कमरे 
म इला करपल्ा ओर हज का परिचार सुन कर नदद 
चार सौ स्पये उष्ठको दीये जर्‌ कह दियाकि किी से 
. कहना नदीं परन्तु उसने समे धुम मचा दी । उनका 
यह नियम था करि सदां दस पांच हज्ञार्‌ स्पया श्रपने 
पूजन के कमम सखतेयेश्रौरजो कोई सफेद कपे 
पहने अतिथि श्राजाता तो दसै राह से इला कर उस 
कौ श्रवश्यङता प्री के देते जव कवी भजनसेद्धद्री 
पाते तो शिनिमे केवल एक बारमानन श्सतेये। उस 
सपयसोदोसो पात्र सौ चहि जितने भी मवुष्य वहां 
उपस्थित हों सव ॒सेकहदेते ये भ चलिये भाजन 
कीनि उस समय का रष्य अदूमुत हेता था] सवार 
बज्ञारं को देडे जति केर इड लाताहै को 
षड लताहेग्रोरदमयी दमम सव प्रबन्ध हाता था । . 
इन का निप्रमथा कि एक बार के अतिर्कि दृर्री बाः 
कमी क्ीसे षने को नी पते थे उन का कहना 
याकि मे सवी तर निमन्त्रित करता सटी तद 


(८ १९५ ) 


नय जिसे भूवं होगी भरे एक बार कहने से सालेगा । 
केवलं आपसं-दा वारं निवेदनं कत्ता द्रं शरोर दरी 

वारके भी पहने परयदि हमभी मनांकरदेतेयेतो 
फिर ञ्परहोजातेये । हमारे लिये इल चाक्ररौँको 
यह आह्ादेसवी थीकि स्पणा षर जवाहिरत बाहे 
जितनी भा वहृमृस्य हो महारज सख्यम्‌लयो भ्िसीः 
फोदेथाञिसीकोदेने की न्ना देतो तत्काल.पलन. 
कशे परन्त॒ हम ने कभीःपेषान कीया हा किसी की भ~. 
लाईके लिये इह कह शेणा तो बात.इसरी थी ओर उक्ष. 
को वह तर्त प्र कर देते धे! . 


„, ६२) एकदिन इस्शाद हृशरा वि दरेराः साहव . 
लेपे वीरं चर दातार येक्ेपेही अपनी बात के पालने ` 
वालेभीये हनकी माताजीके मत्य षपत् जत भरर. 
लोग शोक प्रगट कसेको अरतिर्दैःवेसेदी एक रमः 
सी मगतन (श्या) भी गई भरर उन सं यह बति क 
कि सरदार तो बहत द पर्व॒ भी महारज रमासह जी 
के देवलोफए़ पारे के पश्चात्‌ भरे पालन पषण काः 
फिसी. को ध्यान नहीं है । उस पर दरोगा साहव के मुख 
निकला कि श्रीजीकी कृपासे जव तकं बाजरा 
8 इस 8िकाने में मोजद हे चोर जेस सव लोग ठिकान 
गे षाते दे दम्दि लिये भी मोजे बस रर 


या या््रोगते को ठेलने का वहानं बहत हे। मगतिन वीं ` 


८ मः 


भो 
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जम ग । पहले तो दो तीन महीने तक जसा भोजन 
चाहिये जाता शा फिर उष ने चतर से श्रपने श्राद्‌ 
पिथोँके दार शिकानेके चाकर थादिका स्पयासा 
नाना प्रमाशिक करके आ्रायमें लाम दिलाया श्रार 
लोगों ने इह उसके लिये कहसुन भी रिया भरो 
कह कि यह निर्भूनहैतो दया करके दस्त स्प 
प्रतिदिन उपक हाथ रव के नियत कर दीये । भाजन, 
पान ब सवारी श्रादि कः सख शरचगथा । मगः 
यह. भगतिन वह सवड्कदप भी । पहले महा 
रजा श्योदयानतिह अलमर बालो के पस थी 
ठन के अधिकार हन लिये गये । फिर महाराजा 
जघवन्ततिह जोधपुर फे पस गई वहां महाराजा एताप- 
धिह इस का चलन देख कर गोरी से मारने परं उतार 
हए तो माग कर जेपुर राई । पहले दोना तकिनोसे 
पचि सो स्पये मासिक नियत ये पर्यु मधरजा राम- 
सिह ने उसका वेतन नियत नदीं कीया । मौजन 
श्रादि का ग्रोमताबुद्ूल प्रबन्ध कर दीया था पर्तु जव 


उनकाभा देहान्तहीगया तो यहां पधार । इसने 
अपन] इनच्छादुसार्‌ चाकर रख कर स्किन को चूर चूग्र 
श्र विलत नाश कने पर उतर पडी । यहदशा यख 
कोर्सार्‌ खस व प्रतिष्ठित स्पदारोने इसके निकाल 
दनकादरशा नीपे कहा । पस्तु उन्होने अपने 
वचनी न्‌. फेर। यहातककी बाबर कान्तीच 

प्रपान सदस्य ने इन को समभाने के लिये सासे सो 


( १५७ ) 


भना ओर यह कहला भेजा कि यदि तुम इष फो श्रलग 
नी करोगे तो महारज साहवकी भओोरसे म्हारी 
्राजीवका बन्द हो जवरेगी। दरेशा जी ने उत्तरं दीया 
कि राप म्या पमभते हें मेँ सव समभता ह । महाराज 
साह चाह तो मुभतक्रको ग्रलण का सकते ह पसु 
जव म यह वचनदेचुकारहरुक्रि माऽ वाजरेकी रदी 
जव तक मौजूद हे इस ठिकानेमे रहो, फिर थेहेमे 
जीवन के लिये श्रवक्म्रा वचन फेर । यदि वह खुद 
चली जावे तो मेँ रोकता नहीं । मँ खद उससे जनि 
फो नहीं कह सकता । सा्ंश ३ढ ल श्पये षी 
पाजीवक्षा राज से वन्द हो गई । पर॒ उन्ह नेनतो 
्रपना खच बन्द कीया न अपने रहन सहन कौ बदला 
श्र न श्राजीवका का शोच परिचार कीया । सदां यदी 
कहते रहे कि महाराज साहव की दी हृ रोय श्रभी तक 
्किनेमें दे जव नहीं रहेगी खुद द्ेगे । भंखा 
थोडेद्ी स्तेगे हम- श्यो मांगने जवं । चौर कभी 
द्राजीषरका पीडे परिल जनि के लिये नहीं कहा । जवं 
मृ्यु समय निकट पदा तो श्री खरु महाराज भरर 
महालसा इमामहृमेन की तस्तीर (चित्र ). जो पूजन के 
कमरे मे रहती थी लगभग दस मिनट पहले अ्रपने पास 
गाली चौर दोनों चित्रँ को अ्रपने सामने रख लीय। 
त्रीर फिर किसी थर्‌ रषि उशकर न देखा । जिस 
समय उनकी स्री उनके. पाम शाईतो तांलिथां उन 


(श ) 


दी श्नोर कहा छि ठम जाश्नो - ओर कोई चिन्तन 
क्रो दस महीन पहि तरमभी आद्मागी । पर्ष 
चित्रौपरही रदी ओर शसरं त्याग व्यया । उनका 
स्री भी उनके शरीरन्तकदस मसि पश्चात्‌ गलका 
प्राचि हुई । भगतिन भी गख समय मिलनं गई पर्व 
उसकी भओोरनदेखा ओ्रोरन उससे वातकी । वत्र 
देखते रह । 


(६३) एक दिन इरशाद हया कि दरेगा जी कीसी 
भी. बड़ी पतिव्रता शरोर भगत थी जव उस ईंश्या 

बहत हाथ पेर फेलाये तो चाकर लंड व सर्मबान्धरया 
ने उन्न कदा किं यदि अपि बाबर कान्तिचन्दरं फ! घा 
को लिख तो यह निकाल दौ जवे ओर्‌ यह रंग 
दूर हो । परठु उन्हा ने उत्तर दिया ओ हम एेषानही 
कर्‌ सकतीं । हम को शिम बात कादुखहैजो उसको 
अलग करदे ।. सव लोग लाचार होक बैठ रहै जव 
दरेगा साहब का शरीर पतां तो नौकर का यह.विचारं 
थाकि भगतन का सवमाल लेल क्योि . महाराज 
साहव गी अरस यह.आत्ना हई थीश्ि भगतिन टाई 
धड़ फे बीच .मःयहांसे निकल जवे शरोर वह भी. 
जनती थौ कि सव मटुष्य उसके . विष्हं ईलिये 
द्रोगानाजी के चरणो मं मिरग श्रोर कहने लगी 
्रापके धनी मेरे खामी ये इसलिये अव थपदीमेगी 
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खाभी'हो शरोर मेर को नहं है । उप संमय ` उन्होने 
रज्ञा दीः क्ि यह म स्वापी पस री 
इसलियं सार सामान अदि इसकोले जाने ये ओर 
कोई रेके मरही । ण्ह आक्ना पकर सवे चुप -होः गये 
श्रोर बह लाघ सपये का गहना पषामान देकर लेगरं 
चलते समय उप्त वेष्या ने निवेदन कीया पि अष विदाई 
का समयहे कोः बीज शाप की ओोरसे भी षतौर्‌ इनाम 
व्‌ यादगार के पैलनी चाधि । ते दरोगीजीने एक 
गहना जो क हजार स्प्येका था श्रपने प्रास्से .उस 
के दीया । जव वह इफ मे वेटकरर विदा हई ती पस्ले 
वल्लि उमे गीलयादेतेये ^. हि त 


` (६) एक दिन श्रीगुत से यद फएरमाया कि 
दरेगा साहब महातासेवक् भी षएरेये चोर अपने एर 
प्र तो बहुत विश्वास था-. | 


क 9.1 


युरुपेवा दुरम महा, चित दे करे जो कोय । ` 
जो मन में इच्छा कर, सो सवे पूरन हीय ॥. ` 


। „ +*॥ 


खामी च्रानन्द्पगी जी ने परीता के निमित्त एक. वार 

४ क ऋ, 0 स्री = ४ एक 
लमभग चार्‌ पाच सो सपय. जते खरीद कीर कै एक 
कृ म रखा दिये ओर यह ज्ञाहिर किथामि हम जता 


की व्थपार कते हे । अफ़षर बह वेश्या. दरशा जीसे 
प्रहारज के बरिमे. एेखी वैसी बातें कदा करती.थी 


( १६० ) 
क 


तामि उनक्ाम्रेम महाराजकी ओसि कम इ। जातः 


[क 


शरोर उन्होंने भी यह काये खार क्र ईसा ।सए ।कय्‌। 


न 


थापि एसंके एसी वातं करने अरर दरेग्राजा- क 
परिष कसे का अच्छा अपसर भिवे कि देखिये ्रपिकैः 
रू शरोर जतो का व्योपार । भरर उस देश्या का दिखा 
के विचारसे उन उृतोंको वहं रखगदिया भ । पर्द 
दरोगशाजीके इसकी इभी दवरनथी 1 एक वर 
दरोरम जी उस बेश्याके साथ प्रूम रहै थः "जव रसः 
कमरे परर गये रोर उन जनो के देदा ता उस्म पए कः 
यह यह क्ये स्वेदं) यदचपि उसे पव-हाल माचूपए णा 
परन्दु जान बून कर उसने मना कर्‌ दीया-भि सुमे पा~ 
लुम नह शरोर नैकर की भ्रेर्देखङर खन ल्मी कि 
यह जूते यहं भिसिनेस्खेह । दएगान्णामी बहु बुद्धि 
मान थे वह जान मये फि. इस शररत ने चाल चकल्षी हे । 
महाराज ने पर्य्ताक हेतु यह का्यकियादै ओर -चष 
हो रहे । इसी वीचमं किसी श्रादषी नेस्ममीजै का 
सवरकरदीकिदरेगाजी उस्न कमे पर गये ह ओर जुतां 
वीव प्रदं ह। यच कद्‌ ्रदमिय्‌। को हाल पालूप 

था प्रर्ठु कहने का साहस रिध कोन हश्रा महाराज 
प्यम्‌ ८३. कर्‌ बहा चलं गये । जवे बालासने पर्‌ हूते : 
ता बश्या न उन्हे देख कर हंसी की तोर पर कभी एक 
जत भ ५२ डालकर दषा ओद रस को पलव्दिया चैर 


काम दृसर्‌ म.५१ इला । इष तरह से चार पचमर्तोशे 
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उलटा । यह काय इष लिथे किया करिकर आश्मीतो 
इतत जते तदनं के हाल को नरह कहता भोर दरोगा 

साहव भा चुपहयगये। कपि फिर प्र तो महासा उ 
स्थिति हें सव्र हाल खुल्ल जयेगा, दरोगाजी तोः समभा 
ग्रययथे शि एुसभ इुत्तभेदर हे ६३ लिये दन पत्र । 
पन्ठु महापा जी रोर कौ यह दशा देष कर बहुत श्रप्रषन्न 
हुए श्राप बोलेश्षि त्‌ जूत क्रो कयो उलसती शोर सशब 
कृती ह क्यातरबापके हं उसपरवहडर क भोर 
भ्य चरसि के अरहर दाथ ड्‌ कर गली रि महा 
शन दमे गलुमन था फ प्रह जूते ्रपके हं तमां 
मरागती हं । महात्म! तो. चले गये । परन्तु दरेग्राजी को 
ग्रोरत. की।. यह वात वहत बुरी लगी शरोर वहां से उक 
पजन के कमरेमें चसेगये शरोर नकरोको कद दिया 
यहां कोई न अने पयि भरर तीन दिनि रात बरावरनिना 
अन्न जल कै प्रजन पर्‌ वेठे.रहं। जव यह समाच।र भीतर 
स्तयो मे पहृवे तो सव भयभीत. चौर चैन्ता ४ पड़गयीं 
परन्तु करं क्या भीतर जनि की किसतीशो चाज्ञान थी। 


९.9: ` 


भ्रांगी ज्रौर्‌ कहा मि तीन दिनं रात भिना भन्न जल-कै 

हई होणये दँ ओर्‌ वहां जनको किसी का साहस 
न्दी हदेतासो अप शृपा.क्रके पारं ।-- महासा उद 
कर्‌ पूजनतकं कपर गय. अर उद्र कर्‌. बाहर ल्य 


( श्य ) 


ओर भोजने मेना कर श्राप भी साया शरोर उन गेरी 
विंलीया । 


(६५) एकं दिन श्री पुखसे यंह इशाद हा 
किदरग़राजी अपने पुत्र रामप्रतापजी कै साथ सन 
कोकठेश्मौरहम भी भोजनम सथंथेः। यद्पिजो 
पदाथं उन के थालमे ये बह सव हमरे थालमंभीये 
परन्तु प्रीत शे कोर्ण अपने थमं से श्च्छ्‌ २ पदाथ 
ठंकेर ` हमरि थाल मे ' रखने लभे ।. उक्त समय वह 
भगत्तनि भी मोननमे साथथी । उसने कहा खामी 
जीकोसवप्दीथेदेतेददो हमकोभी इह ये । उन्हें 
ते कहा्जितुम इस योग्य नहदींहोकि ठुमकोदसम 
से इक दीयः जवे । जब.उषने कारण पं तो कहा 
शि भोजन हमारे इथ्येके अश हो चुकाहे उसको 
साघु महाप्माश्रो फे अतिर्कि कोई नदीं खा सकता.या 
वह पदुष्य खा सक्ता जो मांस पदिय का इस्तमाल 
नेक्स्ाहो। धरोर ठम मासि मदि दोनों इस्तेमाल 
करती हा तुम को नही भिल सता । उसने कदा कि 
तुम्हारे रुने ठुमको ज्व उपदेश कीयादहे। वस्‌ यह 
शष्द उस फ युखसे निकले दीयथेङ्ते आग. वगूला 
हा गये ्रर.कहा कि पूप तेरा मुख ओर्‌ हभारे यृरू 
तेरे अभीं दस जते लगाञगा । बह बोली जते काहे को 
मारोगे हम कदी शरोर चले जाको । यद . सुन कर जता 


( १३१ ) 
का ग्रोर्‌ कोई द वीप ठैके श्रौ कहने लगे 
तू जनेकोा कहतीहै हमनेतोतेरी उष दिनिकी 
लाचारी देख कर ठको स्वदीयाथा र्योकितुने 
मोट वाजरे कीरे साना स्वीक्रार करलीया था नहीं 
तो हम्‌ कातर च्या चाहनाथी जाना बाहे तो चली 
जा श्चर्‌ यरि वुभकोजनिका दृह अ्रमिमनदहोतो 
यह भी नदीं कर सकती दूसरी जगह से दको एनजन्ट 
साहवर फ दार पकड्वा कर बुलवा सक्रता हं ! फिर तो 
वह चु1 हो कर वेठ गई । जव माजन आदि से निशित 
हुए ततर दरोगा जी क बहुत हाथ पे! जड चोरं तमा 
मांगने लगी । उनके भोजनी सूटन भी उस नोकर 
कोभिलतीथीजो सदिशं अ्रादिन पीताहो । एक 
वारउसघ्ीने सामी अनन्दपीजी शी बही प्राथेना 
की शरोर कहा फिश्रपदरोगाजी को मदिश पिलाई।, 
उन्दने भी खीकार कर सोया। रिष योहारकोसखरपी 
जी पिरि पीरहेये हम भी उपस्थितये । दरेगाजी 
वेष्थाके साथ गये, तो प्ले खमीजीने प्याला 
भरकर हमि होयैते लगादिया चरं कहाफिप. 
जाश्रो। फिर दृ दरोगशाजीको दीया । उन्होने 
“निरेदन कीया कि श्रापने युमे पनेसे मने कर दीया 
हे शरोर ्राज प्वथम्‌ देते । स्वामीजीने काकि 
प्रसाददै। दरोगाजी पीगये। जवषरपरं भ्रयितो 


व्याने कषा कि भ्राज तो मदि पी है छक 


# 


र 2] 


{( १९४ ) 


पारतोर्षिक्न मिलना चाहिये । उष सपय उसके टः 
हज्ञार का एक वक्षवड दीया । परन्दु फिर कभी उसका 
इस्तेमाल न कीया । 


वमे सलाद सीं इन, गस पीर र्गो गोयद । 
के सालिक बे खर्र न छुषद ज्रराहो रस मनञ्निलदहा ५ 


रथेः-श्रगर सतयरु फृरमादं तो शरवसेभी 
तू अपने सनदे को (नमास्र पठने के अ्रसिनको) 
रङ्ग डल । क्यो कि साधिक (दहोच हृए शनत) सुदानीः 
सते ओर उप के तरष्घसे-वाकिफृ हतिदं। यानीं 
पतमगुहं जो ह भी हक्मदे वह वेरं सोच बिचार 
केमी करलेना चाहिये क्योकि इस सतसरग की 
गृ बाते ओर भें से पह भली प्रकारं वाकिफृ 


५ न, ७ 


हति हे। 


(६६) एक दिन इस्शाद हृश्रा क्रि केवल श्रपना 
वचन धूर्‌ कलते कोददी दरोशाजीने वेश्याकोरखा 
कई उसके च्राधैनदहदोकरनदींरहे । एवं वडी शोभाः 
से दूस काम को निभाया । एक तज्ञीपी सस्ार उनके 
धम्मं महः उन से परिलने अये श्रौर्‌ उस वेश्या को 
निकाल देनेके लिम उनसे कहा ओरं वहत छक 
समाया यह वात भगतिन को भी मालुम हो ग 
षरं दन दरशानजीसे आङ्गर कहने लगी करि द्माप 


{ १४४ ) 

के धम्मं भारं की नीयत मेरी श्ोरंसे इद सश है । 
वेह यह चाहते है कि श्रापको दयो कर मे उनफे पस 
पटं दरोगशाजीने कहाड्सका कोन विचार हे। इससे 
पहले भीतो ठम किरी ओ्रोरके पस्तथीं भोर फिर भ- 
तरिष्य्मेभीतो फदींरहगी दम मेशै कोई विवाहिता 
सीतो दहो नदीं तम्हारा यदी काम है यदि उन्होंने का 
तो क्षा बुश किया । परन्तु वास्तवे उन्धने श्र 
नहीं कहा हे । सार इता उष गोषी नोकर कीदे। 
निप्र समय वह य॒भको समभाष्ेयेतोषह सड 
सन रहा था श्र उसने दमसे जाकर कहा है । इत लिये. 
तपने युभाको उनम विशुद्ध सने को यह प्रपंव श्चाहै 
भ इन रथिं को भली भकार समतां । वह शरोर 
्रपनासार्यह लेकर रह ग । 


(&७) -एक्र' दिन इष्थाद हृश्रा फ दरेशा जी 
के तोशेषाने का मालिक दीदाश्ख्श नामक जव बहुत 
वीपार हृश्रा तो उसने निवेदनं कीया फ समय श्रव 
निकट मालूप होता हे भरडार का काम संभाल लीजिये। 
उस समय स्वापी श्रानन्दपुरीजी करी धरोहर नो एक 
चेले मे री.थी शरोर पक्समें बन्द थी देखी गतो 
कुद्ध कम मालुम हई ! अच्छी तरह देखा तो थेले भे 
जहां तहां ठेद ये परन्व॒ उपरसे रह बन्दथा । जवं 
दीदाश्रद्णसे प्रा गया.तो उसने कदा एक ब्र मगः 


( भ्व 


तिन रमसषीनेष्नचीरजोको देवाथा । उप्त समय 
तमाज्ञ का समय निकट हो गया तो भं नमाज्न एने. 
लशा ओर बह देवीं रहीं । मेने विचारय बेड िकाने 
मँ रहने बाली हं इपलिये ङक मन्दह न कीया । एेषा 
मालूम ष्ोनाहे डके उन्हीकेह | दरोशाजीन 
रामससै। को बृलाकर पा तो बह साफृ टइनकार्‌ कर 
गह । प्व उन्दने अच्छी तरह इयम चौर कहा 
तम्हारा कोई भरेसा नहीं ठम विलदल ला मञ्जहव 
करेबल स्ये कीगरडी दहो मगर याद गना नेसे मेरे 
निजकालासे क्प्ाखा गईहो शरोर दसरों पर दोप 
लगाया हे वह सब मुभको बिदितदहे। इस धके ५ 
न रहना यह माल भौर प्रकारका इसका परिणाम 
शीघ्र दी देखोगी । उष भगतिनने येलेमे द कसे 
जबाहिरात निकाल लीये ये सा्स॑श परिणाम ५ वेषा 
ह हु्ा। दरग्मजीकी मघ्युके पश्चात्‌ शगतिननं 
सरा मल लिन जनक भयस चजमर भनदीया। 
वहां कामदरके पसथा । एक र्लोडईी जे स्सके 
(भातिन) पास बहुत समय से रदती धी ` उसको इत 
ने धप्रसत् हो क निकाल दीयाथा वद सीधी अजमेर 
गई चर्‌ कापदर्‌ से कहा कि. मगतिनजीने चीजों शी 
 देलरेव को खु मजा हे शरोर छ चीजें मगा दै वह 
श्रपने साथ जाजी । उने कपर. बोल दीया 
पद लोडी सारा गहना कपड़ा आदि लेकर चलती 


( १९७ ) 


वनी ओरं भ्रनमेए मे दसरा मकान लेक रहने लगी 
अ।र ज्व उड़ाया । नव भगणतिन को पता चला तो थह 
भा अजमेर पहुची माल देवा तो वहां इद भी नहीं| 
उस लाटी पर चेरी की नालिशकी। पुकसेकाफे 
सला भ न हने पाया था.कि धनकेे सोवमें 
मर गई- 


` सिं रहजाता है वाकी उस के कामों का असर । 
वरना यहां हरं एक को राहे अदम दसेश है ॥ 


दरोगाजी की मत्युहोनेके पश्चात्‌ जशीष्ीनें 
हमसे कवार धनके बरे में कहा परन्पु, हमने 
उसको लेना या खयै करना न चाहा । अन्तम उन के 
देवलोक पधाने कै पश्चात्‌ बफ़त्री नामक धुनियां 
गोदाम का मालिक नियत ह्या । इद उसने उड़ाया 
कृद शरोर ने, इसी प्रकार सव नोकर चाकर चाउ्ड 
गये । एक समय रामस हमारे पास राई ओर निवेदन 
कीया फि महाराज द॑रोगशराजी मेरा तनिक भी सन्भान 
नदीं कसि है तीन स्पये के नौकर क! वात्र मान लेते 
है“र्‌ मेरे बात मिर देते दै। श्राप छह एेषा उप्र 
करं कि यह मेरे वशीभूत हो जवं ओर भे.-जितनाभी 
सपमा भ्रादि चह उने लूं तो मं अपक हरं प्रकारसेवा 
केर्गी च्रौर इस कायैमेनोङ्ड स्या व्यय होगा 


दंगी । यदह बात हमको बहुत बुरी लगी । हमनं 


( दै ) 


विचारा क्षि निष्ठ ऋ नमक खाती है उषकौ भलाई नदीं 
चाहती वरं यह वाहती है किउनको आधीन करके 
सार धन लेत शरोर कान को नष्ट रं । पश्चात्‌ हम 
को यह भी मालुम हृश्रा्ि इसने ज्योतिषी भ्रादिसे 
द्रगानीनजी क्र मखत का यत कार्याय । | 


(६८) एक दिन इरशाद हग्रा कि जव हम दु 
कर अये तो हमा विचार अपने महान पडत 
विध्याधर जीसे मिलनेकाथा परन्तु मालुम हृश्राकि 
पंडितं साह केष से गिर क्र ओरं इ समय तक 
श्रारोग्य रह कर भर गये इस बात का खयाल श्हाकि 
हमारा उनका मेल न होने पाया। . : 


(६€) एक दिन इर्शाद हृश्रा शि जयपुरसे 
श्क्रप्तरः साभ जाना हता था पहले तो पुनी 
श्य।नारायण नाश्जिम के यां ठहरते थे। जव वह मह्मराज 
सादव कै मन्त्री नियत होगये तो फिर चिवनी सहाय 
कोतवाल के यहां ठहरना होता घ्रा इन पास रेवा नामकः 

हार वडा भलावहथ का सच, बडा सवा कलने बाला; 
चरर: साधु सेव नोकर था। कोतवाल षाद कीः 
्रतयेक वस्तु भोजन भ्रादि की सब-उसके देत रमे थीं 
भोर परस्येक वम्तु का भ्परदार करन का उसे अधिकार था 
शर्‌ श्राये गय 4! सेवा पर सव ङ्द र्व.-करता था। 


( १९५ } 


परन्तु अयनं निज कं काम मे कमी केह वस्तु नहीं लाता 
प्रयहा तफ करि रेदी भीसूसी ददी षता था। य्ह 
“ हमारा भा.क्डी मे क्सताथा। एक दिन हमको घनः 
र्याम ज के ऽगौचे मं लेगया वहां एक दाह पंथी साधु 
प्रतापदास जी रहते.थ जो बह नम्रस्वमाव ओर भगत पे । 
ट्नकं पराप्त एकर पजावकी खो जिसको उन्हौने गृहस्थी 
की दशाम मदे दीप्र थाच्ाङ्गरर्हे लभी । पहना 
पजारी सुत्यन आदि पहनती थी । शहर से बाबाजी फे लिये 
भित्ता मागार भीलातीथी। हमसे उन्होंनैकदा ज्जि 
सी भेपकी भिललापा सती हे। श्राप इस ओ भेष 
देदीनिये । हने उत्तर दीया कि हज्ञारें गृस्थियो को 
दः.ने उप्देश दीया है पर्व॒ भेष किसी को न्ह दीया । 
 क्िसीकराषा नष्ट करदेना ह्मे उचित नहीं लगता। 
फिर उन्ही ने कदा यहस्रो दिवा हे । फेवल एफ पत्र 
धा वह भी साधु होगा । ततव हमने फा यदि ईस को 
रखना है तो मेय देका! रखा नीं तो इतक्रो च्रपने पत्र 
कै पास जानि को कदो इन बशो म स्वना ठीक नरी । 
उन्होने कहा किमेरे पासतो इतना भीस्पया नीद 
क्रि इक्र लिये मए वच भी बनवा द| हमन कहा 
सका प्रवन्थ हम यि देते है । सांभर के. बहत से सेः 
व धा उस वगीवेपरे हाथ मुंह धोने जाया करतेथे 
शरोर. सभय वहं उपस्थित भ पे । दमने कहा . ववा 


( १४० ) 


जी महाराज इसक्ीको वई बनाना चाहते है ठम 
सके लिये वादि फा प्रबन्ध करो । उन्हों ने चन्दा 
एकन कर उसी समय यञ्च वते आदि मगवये चौर 
तारी नियत के दस वीस द्यी नागे एकतर 
हुए शरौर उसको प्रताप दासजी ने भेष देदीया । उस दिन 
वहां सः बुन्नीलाल ज शस सांभर के पुत्र सेठ हंसराज 
जी भी उपध्यित थे । उनतत भी ्भट् हृदं ओर फिर एसी 
प्रीति होगईं फि लग मग रन का ्राना.जाना हेगया। 
कमी उष बाभपें कभी वावा. साहब के दए प्रभेद 
होती थी । हमने उनज्नो उपद्श भी दीया था भरर इक 
अभ््रासभी होने लगा था। 


(७०) एक दिन इर्शाद हशर! कि हमको एक ` 
महासा से मिलने का पोका हु्रा अच्छे दात्रा ये। 
महात्मा होने के श्रतिरिक्त जन्ञ मन्् के काम मेवे 
प्रषीन भोर चतुरथे। एक वार एक मडष्य ने अकर 
निवेदन कीया फ मह्रज मेरे माई कोके विषैले सांप 
ने काट लिय। हे ध्रौर बह मरने के कररीषि हे । यदि राप 
कृपा कखे पधार तो बडी दया होभी । उन्हों ने उस 
मरुष्य को अपने पास बलाकर प्रच्छ कि दण्हारे भाई को 
ददन हस्ते मे सांपनकायाहेया वाये मे उसने उत्तर 
दीया कि बह ओर काय है। उन्कषँ ने.एक चाय उक 


॥। 


(५ १४१ ) 


बाई गाल एर्‌ माग ओर कहा क -जाभ्नो । उसने घर पर 
जाकर देखा तो उसका भाई बिलङ्ल ठीकःश्रासेभ्य था । 


इसी भाति सपि, विच्छ, प्रा §त्ते आदि के कटि हए 


वीमार या उसकी रोर से रये हृए महष्य के बह चाय 
मसि चोर वह बीमार चहि वहां उपस्थितं होता यानं 
होता शीघ्र आ्रारोग्य होजाता, दूसरी बात यह थी करि 
जव कोई रेगी उमके पास राता तो वह उसकी भोर 
श्रपना हाथ वदा कर शु पते थे यदि उपे कद रेग 
होताथातव तो महापा जी का हाप उसकी भरर 
वहता था यदि किसी मूतप्रेतका प्रभव होता था.तो 


 उनक्रा हार उन्दी की गोरं लोरता-था इन जन्त मन्ब 


के कारण उनके पास आदमी विय श वडा जमाव 
रहता था । हमको उनकी बात पर करई बार बडी हस्रा 
हम इसको €कोसला समभते ओर कहते येकि महासा 
डी ने यह भ्या आपत्ति लगा स्षी हे । ङ समय 
पश्चात्‌ महासा जीने हमसे कदा किं यदि चप ङु 
पाम केर तो हम पको कद्ध बताना चाहते है। 
हमने स्वीकार कर लिय्‌। । तब उन्ह ने वह मन्त्र हमको 
वताया भोर कहा कि सवा लाघ वार इसका जाप करलो 
हमने केवल पाच हजार वार दी जपा हमा किउन 
प्रहास की मति रेग बोर मृत प्रेत की परिता 
हमारा हाथ भी चलने लगा । फिर उन्ही ने काकि 
भे जानता थ। पि आपको वहत शीघ्र सिद्ध होजवेगा 


( १४२ } 

पर्त सवा लाख की सव्या रेची है कि कोई केसामी 
सदुष्य जेप भ्रयेक को सिद्धदहो जवि इसलिये सव से 
अधिकं संख्या श्रापको कतादी थी वह.हम सेवडी 
प्रीति स्ते थे । हमने इत कारण पे इस काम को 
प्रचलित न रखा कि बहत लोग इकष्टे होते चोरं प्रशंसा 
होती नो प्रहासं को नष्ट क्सतीहे। 

(७१) एक दिन का जिकर हे कि हज्नारी लाल 
के घरप्रष्हरेहृएये कि किसी साधुने अकर पुकार 
कि भूता ह कुह खाना दो. । -लाला साहब का दोय 
पुत्र खसश ( वसभी ) ण रनेश ए्शाद नामक कुत 
साना जोर एक लेटे मे पानी लेकर सचे गया ओर 
साघु साह्व फो खाना खिलाया ओरं पानी 
प्लिया। जवखापी केतो लङ्केसे कहाकिं यह 
लोद भी हमको देदे ! उसने उत्तर दीया कि विना माता 
पििताकी थन्ना के ग्रह लोद मँ आपको नहीं देसकता 
हं । फकारं सहव इस पर बहत शोधित हए श्रौर बोले 
किं भला चाहता है तो देदे नदीं तो अभी मस्म कषगा। 
ल्के ने का कि कोई चिन्ता नहीं यदि तुम मस्म 
करदोगे तो हमारे एर जी हमको फिर जीवित कर लगे 1 
जवं साधु उक्ष परं अधिक कोधित होने लगेतोंश्री 
महाराज ने उपर से पुकारा विं वशी भ्या करर्ेहो 
यहां ्रजाध्रो । लडका उपर अने लगातोसाधुभी 


( १४३ ) 


२६ साय चले राये ओर शरी. हारम वे" पहने 
रगे कष यह लोग हमको दिलादे नहीतो एषी 
हि से इक श्रो मकौ दोनो को. भम गा । 
शरान्‌ कहा फ गहाण जी श्राप विरजं । इसे 
माता पिता गी शङ्गा होने पर कदाचित्‌ यह लो अप 
की परिल जवेगा ।. इस बालक की भक्ति को. दें भि 
श्रापकी एक पुकार ए वाना. शरोर परनी श्राप के पात 
लेगयाश्रर्‌ श्राप अपनी. हटके देत । र शटी 
भ्पकने की सो हमने तो ए होड बर द्पडसिर 
पडाया मरि मरि पिरे पु एग भ्रव फ़ कोई नपरलाज 
एक रष ४ ही मसर देता । सोभग्यवृश अराज धरधितं 
दीन दीये है सीनियेः भख शनये । यह एन कः 
साधुजीकरो षहा जोश प्राया रीर फोषका. परन्‌ 
गहा शरोर श्री महारज की ओरं हाथ शो इद मनर 
पहना आस्र शौया।. माप चुप रप करहि ।. जव 
बह भली भति दू ठका करं चकरा तो. श्रिते षा 
रे लीजिये सधु साहब अपक मन्ता श्रय हा 
लुका भ्रव संमल- जाग्रो हम भी मन्त्रः चलाते ह पह 
सुन कर तो उपक कोप हल हो गया । सव हश उ 
, गये थर थर्‌ कपे लगा भ्रौरं भिडृगेहच कर कहन 
लगाकषि पुमे मालूमन था त्तमा कीजिये । उन 
यह दशा देख कर श्री महागज कौ हंसा अगि ग्रो 
गरापने कहा क्षि ब हसी विसे एर तत्ता प्रन अर 


(^ १५४ } 


ठन्‌ को स्मका इभा दर्‌ विदा कीरा । 


(७२) एक दिन एक बडे जरधार सधु श्री 


महारज जी की सेदा मे पारे । श्री ग्रहारन ने उनकों 
देख दर का आमे महासा जी बिराजिपरे । यह सुन 
दर साधु मेहि चट्‌! कर कहने लगे कि साघु होकर 
आप तो पलंग प्र चढ़ कर वै हे हमको कहा वेरम्रगा। 
उनकायह कहना थाकि श्री पहारजने पलंगसे 
उतर करं उसके बाल पकड लीये शरोर कहा कि कोई 
साहव तनक नाई को.तो शीघ्र बुला लाश पहले इन 
साधुजाका सिर संखा कर अपनासा करलं फिर 
चठ फा जगह भी वता हमा ) यह सुनकर सधु 
धवर्‌ ग्रा चौरं हाय जोड कर निवेदन कीया कि वस 
महाराज समेता भीख्मागकरदीखालेते दो पना 
जसा मत वनाशन । श्री महाराज ने शीघ्र उसके बाल 
रोड दीये अर कहा कि हमारा तो विचार था प्रल्त॒ 


ठम न्य चाहत ता तष्ारी इच्छा । फिर वह साधु वहां 
स चल दिका । सच्‌ हैः- 
# दूह # | 
एलं फलँ न वैद तदपि जलद बरसे महा । 
मूर हर्दे न चेत जो यर मिल विर्व सम ॥ 


[र 


यः 


( ४५ ) 


(७३) एक दिन श्री रधास्रामीजी के शिष्य 
एक पास्ट माद्टर साहब सेवा म उरपस्थत हृए ओर जो 
प्रसाद लाये थे सामने स्व दीया । ्रापने' पहल सकी 
बटदाया श्रौर पीके उसमसेथांडासा उगकर अपमभी 
खालिया । समी जके शिष्यो मे पत्छि प्रसादकी 
डी महिमा हे इसलिये पोसटमारर साहव ने वचा हथ. 
प्रसाद उने को दाथ वहा परन्ु श्री महारजने 
उनका हाथ पर्कड लाया । ज्यो ग्री महारज नेहाथ 


. पकड क पस्व्माष्टर्‌ साह चं कहा फि महाय हाय 


पकड की लाज हे । ्रापने हंस कर उत्तर दिया क श्राप 

क्यो चिता करतेहे श्र राधाघ्रामी जी महारनःनेद्ी 

श्रापका हाथ पकड रखा हे शोर फिर आत्नादीकि 
च्छा भाई ¶साद पल्लो । 


(७) एक दिन इस्शाद हृ्रा किं शङ्क 
फ़तहंह जी जो जयपुर कै प्रधान कमचारी हए हँ निरे 
निस्तर भद्यचा्यं दी ये यानी पे लिचे ष्क न ये। 
धामाई दरोगा बलदेवसिंह जी के धरं पर रहते ये । एक 


वार्‌ महाराजा रामाद ना द्शगा जा क वर्‌ पर पधार । 


चोर हक्का जो वहां मरस्खाथा पीने लगे ओर्‌ बडी. 


्रर॑सा करते हए पृह् किं यह चिलम किसनं मरह 
बडी मोग्यतासे कामि कीयारहं। लोगो. नेः कहदाया 
कि ऽङ्कर फृतहसंह. जे नं भरा । वस उस (दनसं 


(` ८४३ )}) 


उनसे करु एसे प्रसन्न होगये कि जव कभी दरगा जो 
प मकान. प्रं जति तो गुर साहव से विलम्‌ मखा कृ 
पीते । हृदी -रशषार वातै वातो मे पाद्म होगया कि. 
ङु सहव नौकर बाकर नं हतो महाराजा साहव 
ने.उनसे कहा छि श्राप हमारे प्रधान कमार नबाव ` 
फा असीखां साहव के पास जाकर कहं कि बुभ ` 
कीं किसी पदी पर्‌ नियत करदो । गदु साहव 
आ्नाहुसार जनाद नबाव साहव की सेवा मे उपस्थित 
हुए भर समाचर निवेदन कीया उन्होने पदा फ अप 
डक पदे लिखे. है तो उन्हौ ने उत्तरदीयाकिमेंतो 
विद्या कानाम्‌ भी नहीं जानता। अन बह षिचार करन | 
लगे कि सहारजा साहब का भेजा हृभा अदी ह 
परनठ॒ पड़ा लिखा शुध भी नदीं श्रव इस को जगह दं तो 
कोनसी ई । यह कहकर यल दीया क्षि फ़िर कभी 
राना ! पीहे यह कई बार गये परन्ु उषी प्रकारं 
निष्फल लोट कर आगे । फिर फिसी भारं महाराजा 
साहव से भट होने पर उन्होंने पाकि ग्या ठुमको 
नोक भिलगई तो उङ्कर साहं ते उत्तर दीया कि अव 
तक नीं मिली ! महाराजा साहवने फिर जनके . 
लिये कंहा लाचार होकर फिर गये । नवाब साहब उस 
समय मुकदमे.म शुक एमे लीन ये फि उनका राना 

अच्छा न मालूम हृश्रा । ओर जव शङ्कर साहव ने 
निवेदन कीया तो उत्तर द्रा कि आप. क्‌ एन, 


(“ १४ ) 


लिसे मला याभ्य प्दीदंतो ओोनेसी ट केवल मेरी 
ही जगह हे वेह जाग्र । गङ्कुर साहव यह कट उत्तर 
नकर लोट आयि ओर राना जाना होड -दीया। 
संयोग से फिर महाराजा साहष ने पद्या । -गङ्कर साहब 
तो चप होगये परन्तु किसी शरोर ने कह दीया कि हन्न 
यह जये तो भ्या जायं नवा साहवने तो रेषा. 
कटर उत्तर दीया । महाराजा साहव ने सनकर कश कि 
फिर तुम चलते श्यो अये उनकी जगह परबैर क्यन 
गये अच्छ शव के फिर नाना “कहर देश बर जान 
देश” (जो ह ब्रीतेमी सो बवीतेगी) महाराज 
साहव की आह्न थी क्या करते षिचारे फिर नवाब साहव ` 
कौ सेवा मेँ उपस्थित हए । नवाब साहव उस समय भी 
कामे ञ्ढ पसे लीनये कि उनको फिर भी.बहदी. 
उत्तर दीया कि पसे कह चुका कि माङूल. सामी 
तोमेशेद्ीहे। वेय तो केजा्ो-- 

नेसी हो 'दोततव्यता तेसी ग्यापे बुद्ध । 

` होना विरे नहीं विसर जाय सवं सुद्ध ॥ 

उन्हौने भी कह दीया बहुत अच्छा श्राप जगह 
खाली करं मे वैठता दह । नबाव साहष कोधित हो उ 
खहे हृए । परन्तु जी मेँ विचारं कसे लगे कि यह 
बे पहा. लिखा मडष्य स्या जराम करणा ईषर गङ्ख 
सहव .का गदी पर वेना थाके उन्हा ने हृकम अहकाम 
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देना आरम्भ कर दीया । शरोर ेसा उचित्त प्रबन्ध कीया. 
भोर एसे योग्य काम्य प्रचलित कये कि सव देख र 
प्राश्यं कसे लगे ! कहते है जयपुरमे इन गरी 
पुसाहवी का समय वहत अच्छा व्यतीत हुश्रा । इनके 
पश्चात्‌ यदि. इद प्रपानताकीतो बाद कान्तीचन्दर 
ने की । सच है जिसको देताहै ठ्पर फाद्‌ कर 
देताहेः। 


(७५) एक दिन इस्शाद हा कि साँभर में 
वृहत से आदमी हमारे पास वेठेथे कि तम्बाहूके वारं 
म बात चली ओरं उसके मूख परेम वात चति 
होने लगी ! हमि सुह से निकल गया कि हमने 
वनास्व मे साउ श्पये सेर तककी तम्वा देसी है) 
इस. मस्य -को छन कर सव को अचम्भा हृश्रा । यदपि 
हमारे ्ादरसे किंसीने इद तकंना न की । परन्तु 
हमारी बात पर प्ररे तोरपर विश्वासभीनदहृभ्रा । हमें 
भीष्यान हाकि एसी बात -ठमको कहनी नदी 
चाहिये थौ ! उस समय सेठ हंसराज भ इहां ये उन्होँ 
ने कहा भी कि महारज एेसी श्या चीन्न डालते है कि 
जो तम्बा का इतना भूस शे जाताहे । उस समय ` 
ता इमने इ उत्तर न दीया } छद समय पश्चात्‌ हमारा 
आअरसव्जाकामी जगन्नाथजी जनेका संथोगदह्ोः 
गया चरर सस्ते वनारसमें भी दहरे जवःश्याम को. 
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मेर भरने बाजार गये तो हमको भी साय लेमे । 
उस समय हमने जान कर तम्बाङ्कू षाले की दकान्‌ एर 
वग्पी ठहर कर उससे तम्बा का मूस्य प्या तो उसने 
पनरह रुपये सेर कहा हमने पका इससे ्रधिक मूर की 
नहीं है तो उसने कहा बीस शपये सेर फिर प्॑खने पर 
उसने कहा कि महाशन चार्लासि सपय सेर तक क 
तम्बह्ती मेरी दुकान मेँ समयदहेओ्ोर साट 
सत्तर सपये सेर वाली दो दिनि में घना सकताहं यदि 
इससे अधिक मूरयवान चाहिये तो लग भग एक सपाह 
या इससे अरपिक्र लगेगा । मेदसो स्पयेसेर तककी 
तम्बा ्ापको बनाकर दे सकता ह्रं । यह मूल्य सुनकर 
तो सेवनीं को वह आश्चयं हृ्ा ।` हमने दुकान दारं 
से कह दिया कि हमको तम्बा सेनी न थीं केवलं 
मुख्य पहना था । फिर सेगनी ने हमसे कहा पि उस 
समय तो साठ रुपये सेर का मृस्य सुनकर ही सुकको 
वडा आश्च्वं हा था अव मालूम हृश्रा कि इससे गं 
युना मूस की भ तम्ब होती हे । इसमे यह 
द्राभिप्राय है कि सदष्य की ज्ञफेः देखकर बात कनी 
ठीक होती है । यदि कोई सच बातमी हो परन्छ॒ जिस 

~ मदष्य को उसके सच मानने का ज्ञफं नहोतो उससे 
कहना व्थर्थं है वह इस को केवल रूढ सममता है । 


(७९) एक दिन इरशाद हरा कि महासमर 
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के पाष जाकर सदष्व बहुधा प्मासा, पसेशर चौर 
हयक वारे म वात चीत कसे ह रौर जव उनका 
सन्तोपजनक्‌ उत्तर भिल जाताहे तो वहं भुन हो कर 
यह सममते हे कि हमारी खोज व्ह्यके वारम टक 
धौ चोर उस सहासाकी ्रोरसेमीरनको विश्वास 
होजाताहेकि उसको भी ब्रह्य का पररा ज्ञान हे। परत 
सचमुच मे यह बात नहीं है । भला व्ह स्या कोई 
लडकों कालल था दलल्लौकी गपहे कि जिसका 
हर्‌ एक को प्रा पर ज्ञान हो जावे । स्वयं उसके षरि 
भ छह जानलेतो मला जानम ले पर्छ यह केसे 
सम्भवदहेकिलगे दथों वति बताये दी इसरेको 
भीप्रराज्ञान करादे 1 बात केवल इतनी है कि महा- 
सार्थको वहुधा इस वात की पहचान होतीहेकि 
पूतने बाला किष दशन का मदुष्य है पिर उसकी बात 
का लगमग एसा उत्ता देतेदहनो उसकी एमममं 
आनवे थोर यदी कारण है कि बहधा महास्राघ्रौं कीं 
बात सव को मान्यदहोतीहे क्योकि जिस क्िसीको 
वेह छक कहते हँ वह उस कै ज्ञफं को विचार कर्‌ कहते 
ह । एक वार बाबर प्रमूदयालजीने हमसे पद्या 


¶ 
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दिल ब दिमाग म कोन वडा हे हमने उक्तं दीयाकि ` 


दिमग 1 इस पर म्ये कक एेसी वाते कर जिनसे 


दिल वडा प्रमाशित हेता था । हमने सोचा कषे इन्दं 


ने पने विचार से कुड काम्‌ न लीथा इसत सिये हमने 
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कह दाया फर गाच्रू साहव राधा ओर एृष्ण प कोन वडा 
चर्‌ कीन हदा । बार साहव्‌ युगल रूप के उपासक 
ओर भक्त थे यह वात बड़ी श्रच्छी मालुम हृ । जव 
थ दिन पश्चात्‌ उन्होने स्यम्‌ विचार तो साईं 
मालूम हागई ओरं सोच लीया कि वह बात किसी 
म्लहेतन कहदी थी । परन्तु कृ मद्यो को पसे समय 
अिशासभी हो जाता हे कै अमुक पहाता ने हम्‌ 
से गलत कहदीया था । परन्तु सचमुच में पह वात केवल 
पने बाले फी योग्यता का पिचार्‌ करके कही जाती 
हे । यादि उस से बटृकर्‌ वात कदी जवर तो वह उसको 
कदापि स्वीकार न करेण ओर सत्संग का आशय भली 
भांति प्रयन होगा। | 


(७5) एक दिन इर्शाद हरा कि गया जीमें 
एक लाला साहव बडे एणी हकीभ थे । उनको नादी 
की रेस! अच्छी पहचान थी क्कि दूसरे उनकी बराबरी 
नक्ष कर सकते ये । काशी ञी! के एक प्रतिठित बाण 
जिने सरमे बहुत समयसे डा दोती थी उनसे 
चिक्ित्वा कराने गये । हीम जी ने उनकी नादी देख 
क्र एक परचे प्र इछ लिख कर दीया श्रौर कहा कि 
यदि यह बात ठीक देतो में ्ापका इलान्न कर सकता 
हरं नहीं तो नही । उष परे को पद्‌ कर ब्राह्मणको 
वदा चाश्रर्थ हृ्ा चोर कहने लगा किं इस बत का 
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हिकमत से कोई सम्कन्थ नहीं एवं इशवरीय हं । जव 
आपको यह मेद मालूपहोदीगयाताम भी श्रपन 
कीये कम को स्वीकार करता हं । सारण दकामरजा न 
उसका इलाज कीया ओर्‌ वृह अरोग्य  हीगया । उन 
बरह्म साहब ते हम से आरं कहा कि उस परवेमः 
यह सिखा थाकिदठमनेषघ्ीमे रजसला कौदशामं 
भोग कीया उसी कार्ण से यह सरमे पीड हे। च्रोर 


® धि 


थी भी यह बातें सही पर मुभे इसका ध्यान भीन 
था कि ग्रह रेग उसका पारेणाम हे । अरव स्वयम्‌ दकम 
जी ने एते माम करलीया  हकीम जी हम से वदी 
रीति रखते ये ओर प्रसेक रेगीका हाल क्िसीसेन 
कहते थे यदि कौ किसी इसे के रेग के वरे मे प्रहता 
तो बुरी तरह फएटकासि ओर कहते कि तुम श्रपने लिये 
चाहा जो परल तुको दूसरे से क्या प्रयो भन हिकमत 
से बटृकर एक वत यह थी करि इस हिकपत के क्रारण 
किसीसे एक पेसाभीनलेते ये | यदी इलाज कसते 
थे । बरं अपने पाससे भी द्वाहा देतेये । घर पर 
केवल एक बोरिया विहा था जिस पर धनाड्य व निर्धन 
सव आकर वेत्त ये । उन्हों ने अपना चि इस प्रकार 
कहा कि मेरे पिता वहे पनाच्य श्रौर साधु सेवी थे 
उनकी मृत्यु के पर्चात्‌ एक महता ने आकर सुभे 
अस्वौ पट़ाई थोर जव्‌ ठंडी वदी पुस्तके देख वृक्षा तो 


स्कमत इई जव यह मा पट्‌ उका ता साधुता के बर 
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मे भीक बताया भौर फिर यह वचनं सुक से लीया 
पि इस हिकमत कं उपल्त मे मेक्रिसी से कड न लंगा । 
फिर वह महासा तो चले गये ओरमेंने यह काम 
-अरिम्ध क्रीया । परद वह वचन मेने अमी तकः नदीं 
तोडा हे.1 भौर किसी से इद नदीं लेता हं । 


(७८) एक दिन इस्शाद हृश्रा कि जयपुरे भी 
"एक हकीम सावे मोहम्पद सलीभलां नामक जो बहे 
हकी५ ॐ1 के नाम से षिरूपात थे नादी पहचान नेमे 
"वहेत अनच्छये परन्तु जो बात लाला साव मँ देखी वह 
इनर्मेनथी । यह भी शली. विद्याम वड निपुण 
 थेश्रौरह्नको मी एक पहात्राने पहाया था । हकीम 

 मोहम्पदग्रलीखां साहब दहली निषासी के इनमे के ये। 
राजसे श्रजीष्रिका थी पन्वये भीः बडे वेपखाह ये |` 
राजासेभी कहदीयाथाकि राप चाहं जव. बलाल 
हम नोकर ह मनि से मना न्ष कर सकते. पर्ःयदि 
श्रच्ी जांच करानीद्दोतो रतो ्राठ बजेहम के 
बुलाया करं उस समय हमारा ध्यान अच्छा लता हे । 
बहुधा जो बड़ रोगी होते ये बह उसी समय तको 
्रतिये। एक लाला साहं बहुत कालमसे रेगीथे 
उनकी नाडी देखकर हक(मजाने कहा क्रि श्राप 
मास के महमान ह षह निराश हो कर लोट अ्ाये। ईसरे 
हकीमों के इलाज से इद स्वस्थ हां गये परन्तु भक दह 
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मास पन्त उनकी त्यु होगई । उस मय हकीम ज 
ते कहा फि उनको एता रेग भा नेमे लकड घन 
लगताहेकिं उपर सेतो दीक ओर' भीतर से साला 
एेसा रेगी अधिक ते शरधिक छः मास्त नापितः रहता ह 
व| हमने कष्ट दीया था । उनका शरीरं आश्य हृष्ट पए 
था परन्तु हरां साली होगंईं थी । 


(७६€) एक दिन इरशाद हृश्ा क्रि जयपुर ग ए 
महाता कै स्थान पर सपाह के सपाह सत्तिग हताथ 
शरोर उसभ-मजन कीतेन सवे ही वतिं होती थी । एकं 
समय किसी सजन ने पसे प्रेम से भजन गायाकि 
उपस्थित सजनो भ से एक महाता पर सुनकर रेषा 
हाल राया किं वह नाचने ओरं भूमने लो । -यञ्यः के 
` प्रधान कमेचारी जा उस स्थान के महन्त कै शिष्य थे वृह 
भी वहां उपस्थित भ-ओर अपने साथ अपने एक जेनी 
भित्रकोभीले गये थे । यह जनी साहष न तो सस्षगी 
-थे श्रोरन साधु सेवी केवल दीवान साहब वी मित्रता 
के कारण साथ चले गये ये। उन महासा को नाच्ते 
देख कर्‌ कहने लगे कि ग्रह भी च्छा सेगदहे शरोर 
धृणा से देखकर सद फेर लीया । दीवान साहव ने कहा 
कि राप एसा विचार न करं इस समयन की वेसुधी 
वीदशाहे। तो उन्होने रतत दीया कि कोई हमारी 
एसी दशा करे तो जनं । इन दोनो प यह वातिदो 
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हीर्दीथींकि-उस स्थानके महालसा को प्रहरति 
रीति मे ज्ञान होगया । उत समय लगभग तीनसौ ` 
मयुष्य वहां -एकतित थे परन् उन महासा ने इड एसा 
भ्रमाव उल्ला क्रि सवके सव उन जनी साहब सहित 
चेत होगये भ्रोरं बहत समय तक श्रचेत पडे रहे फिर 
धीरे धीरे चेत मे रति गये ओरोरं खव फे अन्त में दीबान 
'जी श्रौर जेनी साहव को चेत हृश्रा उस समय महासा 
जीने ङ अरपरसन्र होकर ्रपने शिष्य दीवान साहव 
से कहा क्ष ठम महात्मानो की हसी उइवाते हो ध्यान 
रहे कि एसे कम विकासी को श्रपनं साय मूलक्रभी 
कभी न लाना । सभा मे सव भांति के मदुष्य होते हं । 
दसं से महात्मा शाका यदह श्रभिप्राय था कफ प्रत्येक 
पदटृष्य को एषी शक्ति नर्द होती जेसी किं दपने देखी 
हे । यदि उष समयरेसा न कीमा जतातो सभाक 
श्रपमान था । यह नकर दीवान जी ओरोर जनी साहव 
दोनो महाता जीभ बरणौ गिरं गये रोर जनी 
बाहव ते रे र कर चमा मांगी चौर उसी समम उपदेश 
भीर्लथा। 


(८०) एक दिनि द्स्ाद हृ्ा किं जग्रषुरमे 
एक साधु के यह मकान बनाय। जारहाथा शरोर बहत 
से मञ्ञदूर्‌ काम कररहे ये) एक व्राणने. मी म्ह 


( ६४६ ) 


प्र क्षाम कसे की आज्ञा मामी । साधर ने"उसमे रेस 
मडाद्री उह "कर एक ` च्रासन ओर माला उसका ६। 
शरोर कहा क्षि राप इस जगह. ३8 कर रंम-राम कह 1 
साथकाल को मद्री लकर घर चल जानी इट प्रत्यर 
दने शे ्ापको कट होगा इस मेँ वेठेः विशये दाम भिल्ल 
लर्विगे ।-वह व्राह्मण माला लक मनन करने ` लगा 
परन्वु थोदी देर में दीं उकता गयः रौर इषर उधर : दंसखनं 
-भालने-लमा । एक पञदृरइह-खराव-काम करस्था 
उको मिइकने लगा कि इषः प्रकार नहीं वरं दसं मापि 
काम कर । वह साधु-बोले कि प्राह्मशः देता “वमो 
इस मगटे-से भ्या पडी उसके "जम ` आवे वैसे काम 
कसनेदो राप श्रपना मजन कये जवि) ब्राह्मण ने 
कहा. कि हमं इस माप कामको `खराव- होते देख कर 
चुपचाप नहीं वेः. सकते यदि श्राप. इस. मँ अप्रसन्न है 
तो यह ले अपनी पला ओर्‌ रासन हमसे यह रगडा 
` नही होता हमतो पञ्चदश खे वालतैगे । माला फक 

फर चला गया । फिर वरह साघु हमारी श्नौर ध्यान देकर 


कहने लगे कि देखिये महाराज भनन मज्ञद्री करने से 
भी करिन दह! (नि. 


` (८9) एक दिन इसरशाद हृश्रा फि जयपुरे 
हम बार मसे ज्ये धोर्‌ भी. वहत से सजन 


भ „क ऋ 


मर सय थ.क वश्या क काटे स-हमने एफ. मरदुष्य 


( १८७ ) 


को उतर्ते देषा उनको देखने से तक्राल पता चल गयां 
कि यद कोई महातमा हे. गे वद कर हमने प्रणाम 
आदि कर के फेहा कि किमे ग्रह कार्ययं कव से प्रच- 
लित है । प्रथम तो षह उहइने लगे ओर बोले फि महा- 
रज अप तो महासमाहें शरोर तो तमाशा देखने 
वाला व्यथं प्रूमने बाला मदुष्य बेश्यागामी ह । परत पीठे 
इशारे मे खल गये शरोर कहने लगे मेद न सोलिये हम 
श्राप से मिलते रहैगे । तेतश्चात्‌ बहुधा हमरि पस भा- 
या करे ये शरोर वदी प्रीति ¶सतेथे । बहे एव ध्रणी 
के महाता थे । एक मन्व के दारा उनको इह रुपया 
परिल जाता था उसी से श्रपना नि्शंह कसतेथे । एक 
वेश्या के यहां पडे रहते थे श्रौर पान शआ्रादि खाना रोर 
इर आदि लगये रहना मानो एेगाभेष कवनासाथा 
किकिसीको उनकी ओओरसे सन्देहभीन दहो सकता 
थाकिदेपे पहुचे हृए पहासादह। 


(८२) एक दिन इृर्शाद हृभ्रा कि हमारे पास 
एक शौर साधु अया कसते थे । एक दिन जव यह 
वेश्यागामी धज के महासा केठेये तव भी वह अयि 
शरोर इदः समय तकर सत्संग करके चले गये । जन ह 
साधु उ गये तो महात्मा ने कदा कि यह साधु बहुत अच्छा 
श्रभ्यासी था पर्तु इका पद हृ् गप्रा इस के यरु इस 
से ्रप्रसत्न होगमेद कार्ण यह हृ्ाथा प पह 


६ श्न ) 


षटुष्य जो छः कमाता था सव अपने धखालों को 
देदेता था ओौरवैसे मी हर भकार उनकी बात मानता 
था परस्तु अपनीश्चीकी चोर उका ध्यान कमथा। 
इसकी माता वे अनेक वार उस से कहा परन्ठ॒ इसन 
कह ध्यान न दीया । तो उसने इसके रू स कहा । 
उन्होने कदा कि हम सममादेगे । जिस समय यह 
ध्ानयेंथातो रुने कहा कि ठमको उश्षका ध्यान 
रखना चाहिये । इसने उत्तर दीया कि आप ओर्‌ हम 
तोषएकदीदहे। इस बात पर उन्होने इसकी ओर से 
अपना ध्यान हदय लीया ओर्‌ इसकी पद्षी हट गह । 
फिर उनसे मिलने का इसने बहुत यल कीया चोर 
सेकड़ कोस उन के पीडे फ़िर पर्दु वह इसको दशन 
देना नदीं चाहते ओर्‌ जव ग्रह -उनक्षे पी जाताती 
वह इससे रगे च्रगे चल देते थे। यह कह कर हमसे 
वचन्‌ लीया कि ठम इसको उस साधघुसेन केहना। 
उस समय तो हमने वचन देदिधां । परन्तु वह साधु 
हम से अत्यन्त प्रीति सवता था इस हेतु हम इसको 
सहन न कर्‌ सके कि हमास मिलने बाला पेशी दशारे 
रहं । हमको उसके साथ वही हमदरदी थी नोर उसकी 
दशा पर्‌ दमा करे एकं दिन सव दृत्तान्त उस से कह ` 
दीया । यह सुन क्र बह हमरे सर होगयाकि यह 
सवं आज तक भने किसी से नहीं कहा ओर उप्त मदुष्य 


(व. 


कैसिवाजो उष देसे ठंवा हो किसी ्ौरको 


{( १५६ ) 


मलूमभी नहीं हो सकता । जब आपने यह बात 
मालूम करली षतो इसका उपाय भी श्राप कर । हममे 
उतसं साफ कह दीया क्रि हरे दारा यह काम नहीं 
ननेगा यदि बनाता तो हम कदापि ्राना कानीन 
गाते । तो उक्तने कहा भिं अच्छा जिसके दारा यह काम 
` बनेगा उसे वता दें । हमने कहा कि हम उसको वचन दे 
चुके हं किं उक्ता मेद किष्ठी को नहीं वता्वेगे । इतनी 
वात भी ठम्हाी दशा फी देखकर कहदी हे । पस्तु अष 
उसको कहां चैन था रात दिन इस खोज मँ रहने लगा 
कि यह कहां कहां जाति हैँ ओर इनके पास शेन कोन 
द्माताहै।गोदरजे से गिसथा पएर्तु च्रभ्यासी था। 
इसलिमे एक दिन जब बह पहस्रा श्रायेतो उनको 
देकर तच्फाल पहचान लीया ओरं उनके चरण १७६ 
कर वड विनीत पाव से कहने लगा फं आआापमेरा काम 
संबार दे । उन्होंने बहत छह बहाना कीया परन्तु उस्न 
पीहा न हेड ! उन्होने पा कि ठ॒मको हमा हाल 
कैसे मालूम हृश्रा तो उसने साफृ हमारा नाम ले दीया। 
वह महाल! उसको साय ले कर हमारे पास आये ओर 
कने लगे क्यो साह श्या महात्माश्नो के वचन एसे 
-दहीहोतेद। हम बडे लजित हए च्रं हमने कहा कि 
वात तो अ्राप सच कहते हँ परन्व॒ हमको इसकी दशा 
पर दथा आग शरोर हम इसको सहन न कर सकेकि 
जो हमरे सत्सङ्ग मे रवे वह इस भांति आपात म श्े। 


कै 


फिर उन्हौ ने बचन देदिया कि श्रच्छा हम ठम्हारं यर 


[न क, क, ७ 


से कहदेगे ।.उसने परहार फिरिमरेजाको केस 
सन्तोषो । दृसरे दिन महात्ाने उससे कहा 
श्रव तक वह तहरे पत्र का उत्तर नहीं देतेयेश्रीरन 
तुम से मिलते ये । व दुम पत्र अलो दमक उत्तर दे 
ओर्‌ यदि तुम मिलना चोमे तो मि्लेगेभी। अव 
उन्हँ ने ठम्हारा अपरध त्तमा कर दीया है परन्तु ध्यान 
रहे भविष्य फिर क्थ एषा न कसना । फिर उस 
साधु ने पत्र डाला तो उत्तर भाया. भ्रोर उप्तकी दशा 
भी भजन की दीक दोग परन्तु हमको अपना वचन प्रर 


न रखने के कार्ण हानि उठानी पड़ी । 


(८३) एकं दिन इस्शाद हरा कि स्थान चाकस्‌ 
म एक महामा रहते ये । उन्के बारे म किष्ठी मदृष्य 
कांएेसा विचारया किवहतीनसो कवषं दहै किसी 
का श्रदुमान था कि: दोसो बषैके ह । एक मनुष्यने 
जो विश्वास योभ्य था मौर जिसकी चायु लगमभमं 
सत्तर वपकषीथी हमसे कहा कि मेरेदादा साहब कहते 
थकिहमने उनकोसदासे सा दही देखा डे परन्तु 
हमको इष भे सन्देह. था । एक बार उन महासा से 
मिलने का सावकाश हा । बडे उव परी के महातमा 
थ ज॑सं कि पुराने समय में मदुष्य हृश्रा कत्ते ये । उनकी 
सारी बति वैस दी.थी परन्दु पडे विसि ङ नये। 


( १११) 


ग्नक नियम या क्रि रतिर्म प्रपने णस किसको नही 
१ठन वतय कसा हा मचुप्यदहे प्रयत्तस्तादैदेतेये। 
ष्क वार महागजा गमत्हि जीने कला मेनाकि 
प्राने सत्‌ कामं श्रापकि परस श्रञ्गातो उत्तर दीया 
क्रिमि गजादह् वम कामं वल पूवक रेक नरी सकता 
प्रनत र निगयरपके पिम कमेगतो फःटोमा किम 
याम करटा धर्‌ चला जञगा फि्‌ राजान श्रपना 
विचार पलट दीया त्र नर्द गये। हमसे वड़ी यच्छी 
तम्र मिल श्र वहूते पर्छ तह स्यवहारं कीया । 
वाता ही गतां हमन उनसे पुंद्ाश्जि श्रापकरी श्र 
के वाग्मेषमाप्मा कहा जत्तादे प्रर सच क्याहे। 
ता करमन ले किहेस्वापीजीदहे कृपा नाय ञ्रपि करी 
ठस प्रन फी क्या श्रवि्यकता पड । यरि बह सच 
कत हेता वह जाने श्र य॒दि भ्रिथ्या कहते दतो 
उनकी वानम्‌ प्या प्र्ोजन । हमन कदा किमतो 
यन जानन कं लिये श्रार्‌ सवाई माप कसे को 
पडता व्रा श्र का प्रयोजननशा। तौ श्रापने प्य 
रि ग्रन्द्राश्राप दही वतत्यं श्रापक्रा ईम विमं कया 
याल ह । हमने कहा कि मराष्यानतो एसा हेकि 
-साव्परैदोचारकमया डो चार अधिक्र दगी। 

(पने यही देर्‌ सोचा रौर वोते कि सुभे प्ंहतेहो 
तोम वताता दहे दाद मे तोश्रनादिह" ! यह 
वात सुनकर हमको. श्रीमद्रगवदूर्मीता मे अ्रञेन ब 


( १६६२ ) 


्रीङ्ष्ण जी महारज क सवादः याद्‌ राया क हा 
श्री कृष्ण जा न चरन से कहा था ४१ ददवा 
को यह उपदेश दीया था म चना: ६ ग्रो म इस बात 
को जानता ह पर्त त्‌ इस वाति क वहीं जागता । दम 
इस को विचार कर रहं थ % महासा बोलते कि हा श्रव 
प रैन भरर शृष्ण महाराज ऊ सम्बाद को विचारं 
हे हो चौर फिर बोले किमेने द] । नयम वे एफ ती 
लवं चलता था तव पवन की सीति चलता प्रा जेसे हवा 
चलकी हे षि जव चाहा तव चल इ नते किसीस 
पना च्रोर न किसी स मलना सनोर बहत सुस् भरं 
श्रो की सेर की जव ज चाहा चल पड ञ्रौरं यद्यपि 
इस शरीर मे पर्चो तख ह परन्तु इन ८ मद्री प्रधान हं 
इसलिये जव से वैव हं तो धरती की भात्‌ च भानो 
स धरती न हिलती हे न शुलती हे इसं। मात भ ना 
एक जगृह वैठ रहा हं नोर इस ध्यान प्र 4 इए नित- 
ना ्रापका ध्यान है उतना ही समय हृ्रा हं पाना स। 
वर्स से दस बस्स कम या धिक 1 चर याद ठम कट | 
कि धरती तो हिलती ुलती भी ह आर्‌ भाचाल आत 
हेतो इस प्रकार मेरे हाथपैर भीदहिलतेषहं आरभ 
टच देशाव को उठता वैव्ता दं ओर्‌ अव यद्‌ भद्रा जहा । 
के निमित हे वहां लगेगी ओ्रौर उसी जगह चला वतम 
ग्रो कहने लगे कि साधु के तान शु हति ह एकं 


ब्रह्मण इसरा न तीसरा साधु भरं पास बहुत स 


( -१६३ ) 


० 


मदष्य आया करते हं पर्छ मैने कह रवाहे फिमेरी 
कोठे के मीतर कोन अवि जिस किसी 

ठेकना हो बाहर पांच सात हाथदूरदही से ठेकले प्रौ 
सांसारिक मदुष्य बहत सी वातं कीया कसते हे परऽ मे 
सव बाते का एक उत्तरदेतादहं क्षि णू महारज की 
भमूती लेजाग्रो चोर उसपर जे द्हास निश्चय होगा 
सो प्रग्हो जायेगा । द्दीमेरातो परेश्वरं है ओर 
परमेश्वर ही मेरा यरु हे । एक ब्राह्मण हमारी कड़ी सेवा 
करता था श्रौर उसको बाल बचे षी बहुत इच्छ थी । क 
वार्‌ हमसे कहा हमने ग्रही कहा भमूती लजाभो रू 
महारज सव कु करगे । ब्रह कहता था कि पदी 
छत करो 1 एक दिन हमने कहा कि य्रदि हमा वचन 
पर विश्वास है तो मूती तेजाश्नो गुरू महारज सर ऊक 
करने बायहै। भंतोजो छक सममताहूं ररूकोदी 
जानता हं बह भभूती लेगय। चोर रू महाराज की 
छपा से उक्षे लडका पेदा हृश्रा । उस ब्रह्मश कीष्ची 
ग्रोर उसका पोता अव तकं जीविते शरोर वह वडा 
विश्वास रखते ह । मेँ केवल र।तको `एक बार खाता 
ग्रोर उस ब्रह्मणफेदही हाथमे भोनन का ्रवन्ध हे एक 
कलार भी इमाय शिष्य हे श्रौर बड़ा भगत है यह 
ब्राह्मण श्रौर्‌ बह कलार दोनो मिल. युल कर . भोजन 
लाते ह ब्दी रातको सखालेतादहं। ओरं एके नियम्‌ यह 
भीदहैकिजो इक चदाबा नकृद हमारे पास श्राताः 
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साथकाल क्षो उस ब्य से कहता ट फि सवः घ्रादपिर्यो 
के साने उसको गिनले श्रौर सव). उसके पास जमा 
रहता हे नव अधिक होजाता देती याता ण्डका 
हला या दध के माल परए के यह सारं नाईराद्श 
व्‌ साधु आदिःजो एकभ्रित रहते ह खा लिया करते ६। 
दिन मे इनलेगौ कषा यहां डा जपाव रहता हं । अारं 
नासििल आक्षे जो चदवि म अति ह उनको केचकर्‌ भगः 
चस्स, गांजा भोर अफीम मगाकर स्वदी जाती हं उसम 
से यह सब. लोग बाया पीया कसते ह । शरोर गाय, भस 
वकरः आदि-जो चदि मेँ आ्आाजातीहेतो वह भी इस 
बाह्मश-को देदी जाती ह ओर .उसको आज्ञा हैषिधी 


ता. ठप लला अर कह सवे महस्य कैः अरर भ्रात 


राले बहशो को देदिया शरे यदि कोई ओर ब्राह्मण 
` इस की बुराई क्ता हे.फि पहारज यह चह म से सपथे 
खा नाताहेतो उससे कहदेताहं कि भई यदि.ठम 
चाहोःतो दमः सपया रता के या.कह देता हे यह 
र स्रा भी बहत .केरता हे यदिः खालिया.तो क्या 
डा \ यदि कोह कहता हे कि दरस फो घी फी .वहूत 
ग्रापद्नी- है. तो .उसक्षो उत्तर देता हं क्षे भाई रातको जोः 
भोजन वनाकर लातादेस्वधी उसमेलगाद्ता है। 
साराश इत माति काम चलता हे ।.श्राज तकर्भेने इतनी 


वत्ति रिका सं नदय क । आप को. निपत्त देषा ओरं 
यह अदु करके कि भाप वादविचाद श अच्छा नदीं 


( १६५ ) 
सरभते इत सिये श्राप सेः सव बाते कहदी । श्रापको 
यह भी आज्ञा हे फि प्रदिः श्राप रात के यहां श्रीना 
चहँ या रहना चाह तो आभी सक्ते हो श्रोररहभी 
सकत हा- हम उनके पास कभी कभी नाया भी कसे 
थे । हमने उनसे कहा फ एक बाब्र हञ्चार्धलाल जी 
हमारे बहे मगत है । इन्हीं फ घर्‌ पर मै बहुधा उहस्ता 
हं । यदिश्रन्नाहोतोग्हमभी कभी कर्मी भोजन 
श्राया क । उन्होने फा क्षे यदि बह आपके भगत है 
तो उनको भी आह्नाहैकि बह शतको भोजन लाक 


हं इसलिये बाबू साहब भी दसरे चोथे कभी करभा खाना 
लेजाया कसते ये । 

(८) एक दिन दृस्शाद हृ्ा क अलवर में 
कृष्ण कश्ड पर दूधाधारी बाबु, रहते ये । उन्दों ने भग- 
वानदास नामके ब्राह्मण को अपना शिष्य बनाथा। उसन 
, थोदे दिन यरूजींकीणएसी सेवा टहल की क्षि ` वह बड 
प्रसन्न होगये ओर अपने धरोपन देकोमन का सव हाल 
उसे बता दीया जब चेले जी ने षव पताजान लीया तो 
` जन्म अष्टमी की रात कोसाय मालव सामान यरु 
 अहाराज का लेकर च॑पत होगया . ओओौर्‌ दे दिवस 
पर्वात्‌ उस श्ये से विवाह आदे कखे अनन्द सं 
: रहने लगा । 


1. (८५) एकं दिन इश्शाद हृश्रा कि अ्रलबरमं 
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लाच हिग्गी एर एक बाबाजी श्राकर उतरे उन्होने 
परती सेषक से लेकर ओ्रौर यित्ता श्रादि माग कर पराचि 
तेर सोना ओर सात सेर चादी इकद्चकाथा उसका 
ञ्रपनी धूनी के नीचे स्वते ये । $र ङ्य्रा आदि वनः 
वनि का विचारथा ।- किसी -मदुप्यको इस्‌ का परता 
लग गया भोर एक रतको सास सोना शरोर चादी 
उडा लेगया- 


1 


¡ जेडे प्रि धार ओर च्दा लेजावे एक वार 
साधुजी हाथ मल कर रह गये 1 


(८६) एक दिन इरशार हषा कि अलवर के 
महाराजा म॑ंगलसिहजी. बड निधत्त न्यायकत्ती प्रसिद्ध ये 
परन्व॒ उनम ङक हठमभीथी जिस वात पर अड्‌ गये 
अह गये । बहूधा लोग उन्‌ कै ईस समाव कै लिये बुराई 
करते हे । परन्तु बह सदां रेसी बात पर हः कसते थे 
जो उनको सची माद्म होती थी । यदि किसी सती 
बातकोउन पर प्रमाणित करदीय।जायतो उसका 
मानने मै कदापि आनाकानी नहीं कते ये ! उनके 
सम्बन्ध म यह बाते प्रसिद्ध है कि वह कपे ओ्रौर देगी 
साघु्रौ से बहृत धरणं कसे ये । साधुं के बरि प 
राम तार से उन के विचार श्रच्छे नदीये । साधुर 
फा रान पुराय बहुत कम कसे थे । एक्‌ बार किसी 
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"साघु के स्थानपर रत्नि के समय इक गये । 
सुका उरी तरह श्रपमान कीरा शोर बुरा भला 
` केहा । उस स ने महाराजा साहव को पकड लीया 
` ओर वृहत ही असभ्य वतव कीया ओरं बोला कि 
आप रजसदमें मस्त दह ओर हम इरे चिन्तने 
` मस्त हें अव. आप वताईये क्षे आप के पास सेना, तोप, 
बन्दूक सके ह हे परन्तु इस समय कौनसी पस्तु राप 
फे काम आसकती हे ओरौर क्या सहायता मिल सकती 
, है । महाराजा साहब ने बहत उनकी मिन्नत समाजत 
करणो पीला छुहाया परन्ठ उस साधु से भ्रपरसन्न न हृए 
श्रीर्‌ उनको कभी पी तंगन कीया । उनके समयमे 
सुश्च को बहा बश्चारमी थी। एक मद्ध्य ने साधु 
सेवा का महास खनकर संकरस्य कीया कि अरव से इनकी 
सेवा करनी चाहिये ओर कामपे यानी भैरो भोली 
` उठा । प्रथम प्रथम दिवसो मेँ दो चार सेरं आय मांग कर 
लाता ओर साधु शरीर अरपाहनों को खिलता । बहते 
वृते ग्रहं तक हृश्रा कि मन सवा मन श्राय दैनिक 
रानि लगा शरोर प्ाधुर्ोंकी भी ख्व मीड्‌ हने लभी। 
तो शहर से बाहर कोप डालकर साधुश्ों के रहने करा 
स्थान वनारप्रा । महाराजा मरंगर्लीसिह एक दिन बाजार 
की सेर को निकले लोम पे प्य कि शहर मे ्ाजकल 
को साधु नही दीखता क्या कारण हे । लेग ने कहा 
कि महाराजा साहव रजसे तो किसी को छंद श्राजी 
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विका मिलती नदीं । परन्तु एक मदष्य भेर कोली गि 
कर श्राय लातादहे उषसे सधु को खिलाता 
इसलिये उसके पास साधु दसत हँ । महाराजा ने य 
शि यह जो पन्द्सिं को इतना सपा रज से पिता है 
यह क्या कस्ते ह । ग्ना दी अच्छा कल हम छुपकर्‌ 
इनकी देख भाल फणे । दृसरः दिनि च्रारती के समय 
क मन्व मं गये। मोग लमानिके पश्चात्‌ नोक 
चाक्र मे प्रसाद बटगया न क्सिः साधु को मिलान 
को अभ्यागत राया । पश्चात्‌ःउस कामेषु -वलेके . 
यहाँ गये तो देखा कि बहुत से सधुश्रौ श्र भ्रभ्यामतों 
को खाना मिल रहा हे षहां से. पीड श्राकर कई मन्दि 
सै के बन्धान्‌ से स्पया काट-काट कर प्रथम पांच स्पया 
रोज्न उस भरो भोली चले को दीय।.च्रोर्‌ कहा कि यदि 
तुमने मली प्रकार काम चलाया तो कहत इह अधिकता 
इसमें की जविमी । जा ` मदष्यः परोपकार पर कमर 
वाप फर तत्र हो जाते है"उन ङी सहायता प्रति करती 
हे ओर रुपया दौड दढ कर उने पास श्राता हे । 


दाता कै घर ल्मी हरं दम रहत हज । 

जेस गारा रजके भर भरं देत मजूर ॥ 
(८७) एकं दिन इषशाद हरा श्नि हम धोलाजी 
वी दशना को गिस्नार पवत पर्‌ गये ! वहां एक मदुष्य 
चेता नामक भगत रहता था। उसके पास गाय भ 
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वहुतसी धा । पर्तुनतो वह उनका दूध वेचताथा 
नधा । उपक नियमथाकरि नाद होताथा इह 
साघुष श्रभ्यागतां को खिलाता था ओर जो बधता 
उसको जमाकर्‌ मक्खन निक्ालता ओर. बह मक्खन 
साध्या की सोह दिये कामम लाता था। गायं 
भ॑स के खरच को सेठ साहृकार व रसो के पस से इतना 
स्पथा आजाता थाकि मली प्रकार काम चलता था। 
उसकी साघु सेवा शेर परोपकार से सब लोग एसे प्रषत्न 
थे कि उसकी ग्न्ा के पालन करने को अपना भोख 
समते थे । 


(स) एक दिन इस्शाद हृश्रा कि श्रीमार्‌ 
वृर श्मामसुन्दरलान साहव मधान कम॑चारी रम्य 
किशनगद हम से श्राकर मिले ओर हमको अ्रपने. रं 
ले गये । वहां एक दिन वागमें श्री पदारज साहब 
किशनगद भी हम से भिलने अयि । हभाय पिचाः उसी 
दिनि श्याम चलने का हा तो कहन लगे कि कल 
महाराज साहव अलवर शरौर महाराज साहब जोधपुर भी 
यहां प्रि हँ उनको भी आपसे मिलाङगा। हमने 

- कहा कि वज्ञीर साहव हमें त्तमा करं । हमार हमनार्ला 
तो निधन लोग हे । हम धनाब्य शरोर षो से मिल 
कर क्या लगे एवं उन से भेट करना उलट कए कारी 
होता हे । के कहता है कि यह बात मरं ल्य कहदा 
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या यह प्रशंसा करदो रोर जिसका कोम न करो उसी 
के रे बनो । शौर शसो से यदि किसी के लिये श 
कहो तो उनकी दृष्ट म ज्रलील वनो चोर बात भी. ठीक 
है कि सवाल कसे बाला सदा दुच्छ होता हे दुसरे इन 
लोगो ते मनन पूजन तो होना ही क्रा रख है इनको 
तो अगले तप के भ्रतापसे राज मिला है. उससे तपते 
है ब्रं उनकी उलदी हां मे हां भिलानी पडती है जे 
तनक भी उनके .विरद् कहे तो लड़ाई की सूत ` उदत्न 
होती है फिर थला हमको एसी चापलूषीःकी क्या 
श्रावेश्यकता है हमतो निधनो से दी मिलने मे प्रसन्न 
हैजो भगवान कानामतो लेते ह ओरं यदि धनाड्य 
से भिलतेदैतोरेसोसेजेसे देगा रमचन्द्रनीदहजो : 
श्रपने श्रापको जानते ह ओरं श्रमीरे स्या ध्यान तक 
कोड दीया है चर श्राप स्वाथ को मारं दीया हे। 


(८8€) एक दिन इस्शाद हृ कि दसेगर 
रामचन्द्रनी कै पास एक पाधु ने अकर दसो ` सपय 
मांगे । ्ापने कहा कि पांच शयया लेकर चले जारो । 
पहन गम्रा। तो उसे खाने के लिये प्रं! । उसन पाष 
स्र ६ रायः दाल इलं कलाकन्द्‌ श्रादि वस्तुत 
लिलारशं वह प्रप्येक दिन उष साधुको मिल जाताथा 
भरा प कर मप्त पह रहता था । इद दिन पश्चात्‌ 
दस सपय देने को कहा परन्तु साधु राजी न हृश्रा । इस 
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पकार थोडे थोडे समग्र उपरान्त सकाम ॒वदाते जाति ये 

 सारश साधु ट सो स्पये लेकर टला श्नौर. एक वैश्य 
` वौ यहा जाकरं पया खर्व करने नोर मोन उड़ने लगा । 
` दरोगरा साहब के सुनीम शौर दषे नोकरें ने नाना 
आस्म काया । हम भी व्हादहीये। दरेगरा साहवको 
सुना छनाकर कहने लगे कि अन्तम साघुको उदसौ 
पया भी दीया ओरोर इतने दिन के भोजन का खर्व भी 
उगया च्रोर व्ह साधु देश्यागमन कता है । -दरोशजी 
थोडी देर तो चुप स्ह पश्चात्‌ दोनो को लाकर कहा कि 
सच सच वताभ्रो ठन एक श्च के अतिरिक दूसरी से 
वात नहीं की परन्व मूःन बोलना श्यो कि सुमे दमदार 
सव मालुम है सा दोनों ने इकृबाल किया ओर कहा कि 
ह्मता एक दही घी के होकर नदीं रहे । दरोगा सा्वने 
कहा कि क्या गरृहस्थी मद्यो के नाम सगवानकी चोर 
से श्रज्ना्रागईं है कि वह अपनी स्री कै अतिरिक्त 
चाहे जितनी सिय के साय ग्यभिचार्‌ केर उनसे इह 
पकता न होगी श्रौर न वह पापी समभे जायेगे । धरोर 
क्या को पेसा भी नोटिस निकला है कि षषदो वषमे 
यदि साधु का मन देवी वात परं चल श्वि तो उसे 
ष्य दही दशड मिलगा । सांसारिक मडष्य व्यभिचार 
से पश्पिणं कभी मूले से भी परमातमा का नाम नहीं लेते 
ओर फिर ेसे घरे काम कसते हे वह तो चमा कर दीये 
जर्वेगे । चरौरसाधुजो दिन रातर्‌ मजनर्मे रग 
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हते इ ओर सक्षल सांसाखि पदार्थो मे हाय धोक 
है ओर दन्थ्ों का दमन कर रखा दे । यदि कदाचित 
उनसे एेसा काम हो जवे रो बह केदापं त्तमा न कर्य 
जर्िगे । च्या उनके भजन पर इक भा विचारं 
कीया निग । दुषलगतो मौज उडा्ा अर्‌ वर्ह 
योही सद 1 .. 


, (&०) दक दिन श्री सुख से यहश्वचन कटै कि 
दगा रमचद्ध के यहां एक साईस लगभग चोदह अना 
का दाना येन्न चरता था । भगवतीलाल उसकी देख-स्व 
पर नियत हए ओ्ौर एक दिन बह साईस पकड़ा गया । 
कामदार सांहव के सामने लायगया-। उन्ह ने उसको 
परेम बिडाल दीया। संयोगवश दरेशरा साहवने 
उसको वेश देखकर हाल प्रा । मालुम हृश्रा मि षोड 
का दाना वहृत.दिनासे चुरा रहा हे रान पकड़ा गया 
हे । कामदरं साहव ने पह म षिगल दीयाहे । श्राप 
साहस को उपर बुलबाकर हमरि साचे उसमे कदय कि 
मृष यदि चोगैदहीक्यीथीतो आंख वचाक्रं करता | 
खु्छम खु काम करने का यह परिणिम होता हे कि 
ठ केसा नचा देख रहा हे । वह गिडमिहदने र त्तमा 
मागन लभा। ्रापने उसे छोड दीया । जव कामदार 
साच्यं का यह समान त्नात इंए. तो दंड अप्रसन्न हृष 

अर्‌ दभा सहव का सुनाकर कचे लगे करि जव 
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परलिक (स्वामी) ही छ ध्यान न केरे । एवं . उद 
साहस दे तो इम क्या प्रबन्ध केर सारांश एसी पेषी 
बति कहने लगा । जव कह चा तव दगा साहव 
ने उसे लाय । बहत से मनुष्य चै थे उस समय उस 
से प्या क्रि लाला जहरीलाल अज ठम किस श्रेणी 
के धनाञ्य.गिने नाति हो शच्रौरं द्रि पास ` कितनी 
जायदसद है। उने उत्तर दीया कि लगभग एकर लाषं 
का मदष्य गिना जाता हं ओोरष्लगमगः तीस. हजार का 
मकान अलग दै । दरेगराः साहवनेः कहा करि ःहमरि पितर 
जी के सामनेः से तम पांच "रुपये - मासिक के 1 मोर हो 
चरर श्रव तुमको दस स्पये ` मासिको मिलते है › इसमे 
सेद्धी दम्हरिधर का खर मीः होता होगा रर यह.भी 
हमको विदित हेःकि दु्हारे' पिता. डं होड. कर नदीं 
परे थे. श्रौर ठुमने-भी' हमार घर के. अतिरिक्त कहीं 
नोकरी नद्ीकीजो वहां पः परनाले अत्ति। सारांश 
जितना भी 'धन 'तुमनःएकत्र कीया हे यह सबहमार दी 
यहां स उडाया है श्रौर बडे श्दमी बनःगये हो। 
कोमदारःबहृतःः लजित हश ओर. बोला कि हरर का 
नाम मी सव जगह्हो रहा है कि उनके काष्दरि भी 
- इतने समय मे ~ ठेते धना्य . -होगये यह एेसी-दतार 
सरकार है । यद सुनकर च्रापने कहा कि यह तों पत्य 
है । पिर भगडार खनि के.दरोमासे मी इसी माति प्रहा 
कि इष .तीन रुपये मासिक परते हो । ठम. रिंतने के 
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मरदुष्य हो । उषे यी स्वीकार कीयाकिमेमी पचास 
साठ हञ्ञार का भादभी हं । तो श्रापने कदा फि. देषो 
तुम लोगो ने इतना घन रउडाया भरर. वडं श्रादमां वनं 
गये । यदिः यह निधन साहस भी ङक वनजातातो र्या 
हानि थी 1 हमरे नाई को देखो राज एक एक ` दुक्तं 
ओर व्योनार मे पंच पांच हार रुपया व्ययःकर, देती 
हे हमरे पिताजी ते. उसको पसो मस्मर कर अशि 
दीदहैश्रोर मेरे हाथमे गी यदि अशफरियां नदीं की 
रुपम्रे तो उको पसो भरभर कर दी मिले है-। उसने थ 
अपनी आय मे वतक इस प्रण कोः निभाया दंक्रि 
मेरे पिताजी या मरे अतिरिक्त किसीःकी दजामत नकष 
वना केवल इन सामी जी महास॒ज की हजापतत हमर 
कारण बनाता ह । रौर जेसे वम हमर पर्दे "पल्ल 
उड़ा-उहा कर बने हो उषी प्रकार हमः सज मे लेकर 
वने ह ।' हमारे पिताजी विने के मर्डर के. दसेगा 
थे । लाद स्पये के एश बनते ये 1 - उसमे .सेएक 
दो ्चपने घरभी लें अति ये| अवी कम सेःकम 
पचास हनार के पशं घर मेँ हे । श्रौर्‌ यदी दशा ओर 
वस्॒श्रो शी षममनी बाह्ये यह -धनरेसे ही सदां 


। 9.9 श. 


शसा फसा हं अर किसीका नही होता। `` 


(8१) एक दिन श्रीसुस से यह वचन कह कि 
जषुर म एक समय वडा दखार'.लमा 1 'हमनेःदरोगा 
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रामचन्द्रजी से एक मृष्ये सिषे कदा कि. इसको 
भी दख दिदं । उन््यं ने उस . मयुष्य को दखार के 
परवन्प्‌ कत्त के पास भेना फि पुम जाकर हमारी ओर 
से कहना कि मको दरनारमे जने की -आरन्ना ददं , 
वृह पुष्यं वं गया पर्त उत्तर भिला.करिं विना पाप 
फे दवारम किसी फो थनेकी शक्ना नीं. । उसने 
दरोगा साहव से ` यह - समाचार कह दीप्र । उन्हौ ते 
काहा कि एम पिरम ्ोरमे जाकर,कहोकिमें उन 
का भेजा हृ्रा श्राया ह सुभे दसषार मे जाने दं । पर्त 
प्रबन्ध कत्ता साहव ते फिर सना कर दीया; जव, वह 
मदुष्य लोटकर श्रय तो. दशेगा साहवने कहा किं 
वह वड. नियमपालक है अच्छा ग्रह हमाश : दरबारी 
पाप्त तुम लेजाश्मो । हमः बिना पास दशारे जके । ` 
वह मयुष्य दरवार . पास "लेकर गया .1. प्वन्ध कत्त 
साहव ने पास देख कर जने दीया :।. तवश्चात्‌ .दरोगा 
साहब प्च ओर प्रबन्ध कत्ता साव से बोले किं साहव 
मै.्व दरवार मे जाता द्र चोर भेरे.पासः दखारी पास 
नदीं है क्यो कि दरवारी पस अपना मने पस मदष्य 
को देदिग्रा हे क्माञ्राप समको रोक सकते दै. । प्रबन्ध 
क्ती साहब बोले कि बाह जनाव श्रापको.कोन रेक 
सकता-हे शाप जेसे चाह. वैसे जा-सक्ते ह । दरोगरा 
साहब ब्रोले नदीं आप महाराजा -साहव व भरधान.मन्तरी 
साहब से जाकर पढ अव कि क्या वह भी सुमे रोकने करी 
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ज्ञा देगें । भ्रबन्प्‌ कत्ता साहव ने वहत इद कदा सना 
वस्तु उन्होंने प्रधान मन्त्री जीं के पास उन्दं भेजा. दी । 
प॑षन मेत्रीजी ने सुन कर कहा पि, भला उनका कान्‌ 
सेकं सकता है । शेक येक ` शरोर नियम तो साधारणं 
पतुष्य के लिये होतेह 1 जिस च्योदी मेः दार हो 
शहा दे इह 'खयय्‌ उसके दरोगरा ह । प्रबन्ध कत्ता साहव्‌ 
ने ही उत्तर दीया कि आप भीतर जा सकते.हं। उस 
समय दरेगा साहब कहा किं जव म इस भाति 
दवार भ जा सकता श दमने भरे कदे को भ्यास 
मभायथोजोः दोबार मेरे भेजे हए मुष्य को लो 
दीय।। ठुम को ध्यान होना. चाहिये कि सत्र निगम स्वे 
साधारण मलुष्यो के लिये दोतेदं। जो दरारी मवुष्य .. 
ह उनके लिये नियम बाधक नही होता स्योकि बही 
नियम बनने बाले हं उनको फोन ' बाध्य कर सक्रता है 
वह चदि जिस नियम को तोड सकते हं । ; 


\ व 
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(&२) एव दिन शाद हृ्रा कि नेषुरमे पक्षे 
स्थान के विषय म यह बात स्वं 'विस्यात थी.कि यहां 
भूते ' रार बहत रहते दं । वहां कोई मद॒ष्ये य्न के 
समयम जाता था घ्रौर्‌न रहता या । ` इ समयमे - 
वहा अकेला रहने का इतफ़कृ हा । ` दरोगरा -रामचन्द्र 
गा कर चुर्वीर्‌ हमको श्याम से पहले दूध दे श्रतिये। एक 
न अन्वा दणया अर दूषका किसी को ध्यानमन 
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रा । रात्रि को जव याद ग्रहं तो मला वहां ननिक्षा 
भ्सिको साहस था । पर यह मी चिन्ता थी कफ यदि 
दूष न पर्वा तो दरोशा' सावं अप्रसन्न होगे । एक 
नया परदेशी दरोशा साहब के यहां नोकर होकर आया 
था उसको भेज दीपा । जब वह-हमारे पाष प्ैवा तो 
हमने उस से.कहा रि अव रत श्रधिकर हो गई हे यही 
सो रहो । वह हमारी चार पै के पास पृध्वीपर सो 
शहा । शरोर हम अकेले उपर सो रहे । लेटे हृए ध्यानम 
ये किहमको एषा माद्धम हाकि कोई घी हमि 
पर दबातीहे भोर ङ मव्य भांति भांति कै बाजे 
वजाते ओर नाचते हे । प्रथम तो यह विचार हा कि 
दरोशाजी की डली इस नौकर सायन हंहो 
परन्तु पश्चात्‌ उस ने छक एेसे भदत प्रकार से पैर दबाये 
किहमको भ्रम हृ्रा पि थह तो कोः पिशाच हे । हम 
ने नेत्र तो सोले नदीं परन्छ धीरेसे उप्त को परकडने के 
लिय उस कीचर हाथ वदाया। दमाय हाथव्रदानाभथा 
कि वह चीख मार कर भागी थोर सव मण्डली ततर 
वितर होकर एेसे मागे कि उस नीचे सोएहुए मदष्यका 
लाता से सूदडाला । वह षवरकर कह ने लगा कि मह 
, क्या बला है। ध्मने उको शान्ति देकर काकि 
चुपचाप सो नाश्नो । 


(६३) एका दिन. एक साध पधि । सर पर 
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दृप्तो सीन था वाकी दख. सवं वड मडइकदार थ 1 
कोट, पजामा, कपीज्ञ, घटी सव उर कला केषथ। 
भरी महाराज ने देखते ही कहा कि राप अर्‌ यह वस । 
इधर पधारिवे । जव एस अयतो वही प्रीतिस कोट 
रादि उतारे ओर एफ रगीन लम्ब चोला पहना दीया । 
चोला पहनते ही उसकी विचि दशा हीगई । जाशस 
नाचने लगा । भ्री महाराजन्‌ प्रा यव कहां विभ्राम 
कीजिमरगा । उन्दने उत्तर दीया कि अव वेनयत्रा 
श्रौर देशव को जी चाहता हे । श्री महारजनीने 
कहा कि अच्छा जारो । उसी -समय वह माथा रेक कर 
चल दीया ओर ्ाज तक फिरउनक्रा पतान चला 
ओर्‌ न किरी जान पहवानबलने ही उन्हंदेवला। . 
कई सजनो ने निवेदन कीया करि महाराज उन पर्‌ बही 
कृपा कीतो कहा क्रि धरोहरको पीहा देना रौर 
हिस्सा देना कोई उपकार की वात नदीं 


(९9) एक दिन जाड की ठु म एक जामीरः 

दार. साहव्‌ ने एक बह मूस्य कम्बल ब दशाला शी 
महाराज को इला कर उदा दीया । जागीरदार साहव 

भ( उपस्थिति थे कि एक नंग पडग साधु अये भ्रौर्‌ - 

कहन लगे कि वावा जाइ लगता दै इह. हमो पह 

नाजा । धो पहाराजने पना चोला उतारकर दीया 

भ पूह्य शोर इह । उन्हो ने उत्तर दीया हां . रोटने 
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की अवश्यकता है अपने वही दुशाला जोह को दीया 
%।र पृ्य अव । उसने कहा सर नगा है । श्रापने येण 
भा देदिया शोर प्रा इक ओर । उसने कहा दंगे बुल 
हे । श्रापने धौती उतार कर देवी ओओ बिल्ल नमे 
होकर वेठगये । चोरं उस पल्य किये चोरं शह 
चाहिये । उसने कहा भि बस श्रौर चलता बना। उपस्थित 
सजनो मं से एक शेडे अरर इसरा चोला व धोती लाकर 
उढाया । 


(8५) एक दिन एक मद॒ष्य अव्र मँश्री 
महारज क पास अया भोर अरफी फे ध के सम्बन्प 
म प्छ कि सुभ धडा वृतला दीजिये । भ्रापने पहले 
बहुत मना कीया पर॒ बह तो सरं होगया श्रौरं यले से 
नक्षष्लताथा तो आषने कहा कि धइं से ठुमको 
कुद लाभ न होगा । पश्चात्‌ पानी से भरा एकं करोर 
म॑गाकर अपने निरः रख सीया ओर उसको पास लाकर 
कहा कि देवो । उसने जव कटेरेमे देखा तो पानीमें 
उसे रक दिखाई दये जो उसने याद कर. लये । श्री 
महाराज तो इसे पश्चात्‌ जयपुर से की भ्रोरं चलदीये 

_ जब पीठे यिस बही मदष्य.फिर- मिलने आया। 
उषसे पंडा कि दमको उस समय फितना रुपया भला । 
उसने कहा कि महराज षडातो वही निकलाजां 
भते पानीमें देखा था परन्तु भरजामड्ह भ्रम हगया 


{( {० ) 
हस कारण मेने उस समय इक रुपया नदीं लगाया । ~. 


तिद दस्तान किस्त रा चे सूद अज्ञ रहवरे कामिला | 
के सिज श्रञञ श्रि हेषा तिशना मी आरद सिकन्दर य ॥ 


चथ-दुरमागी महृष्यों कौ रहर कामिल से भी 
इ लाम नदीं हो सकता जिस तरह से कि दरस 
खिन्न (ज्ञमीन फा एर्शिता) जस्रा रहवबर साथ होने पर 
भी सिकन्दर बादशाह आराव हेष (मरत) के चशमे पर 
पहचकर भी प्यास ही बापप्त आगया (रहवस्न्यस्ता 
बताने बाला या मदद करसन बाला) । 


(€&) . एफ दिन एक सजन जिनकी ध्मपत्री ` 
का दहन्तः हागया था दशनो को पार्‌ । उनका ध्यान ` 
दसरा विषाद करन कानथा श्री महाराज मेदो तीन 
दन तक तां उने शाकः प्रगट तक न कीया । जदं कर. 
दिन व्यत्त हागग्रे तो कहा कि एक्‌ `साहब सुला 
हदु जा राजप्रतने के एक धनी मरुष्य थे उनकी 
आयु सत्तर वेका थी जव उनकी धमपती का स्मै 
वसि हगया । लालजीत ओः प्रकाश दो कलङ्के युवा 
ए अड अयु थेःओोर उनकी क्षीयं मीः धो, एस 
पान न स कं देवलोक के प्रश्नात्‌ 'घर से बाहर्‌ एक 
१०क गं रहना चार्म करं दीया । लडके या उनकी 
छमा उनक.लिय्‌ .दहां भोजन अदि पहा. देती थी । 


{ १८१ } 


याड समय भा नं भ्यतीत हृ्ा धा कि एक दिन वहूत 
पना परसा थर राव तके न कोह भोजन नेगया ओर 
न.किंसी.ने भोजन के बलाया 4 हस. पराहन्‌ .ने दसरे 
दिनि दही उगकर दोनों लडकों को ` बलाय ` ओर सव 
जायदाद के तीन गोट बरावर के कीय। दोवः कीतर 
उन लङ्क को देकर एक बांट अपने पासि रखा । भौर 
कर स्पया देकर अपनः परिवाह कर वैया । जब लको 
को यह मालूम हृ ग्रा ते पह बहुत विग्र कि श्रापकी 
ग्रायु ्रव"विप्राह करने की न. थी शश गात्र के बहुत 
वुष्यों को एकनित। करके उनके'पस गमे यार कहा 
कि श्रापने इस कायं मे हमसे प्छ भी नहा तो स 
साहव.ने उत्तर दीया किश्या ठम मेरे बडे. ब्टे"थे नो 
¡ श्रपने पिवाह के लीये तप.से.पुहता.।.दष-कृहाय 
वश मानना बेजा.है अरे ` उस दिन काः संयोग कहा 
किन तमनेन व॒द्याशे च्ियौ.ने हमारी : कोई चिन्तान 
की हम रात भर खिर्हे! ठमको हमारी यादभीन 
आरै इस कारण विषाह करली्राहै कैज श्रपना 
तमी, होता है.उषी को चिन्ता होती है व भोजनतां 
समप्र पर मिलेगा । त्रिवाह के पश्चात्‌.उचक दा पृ अर्‌ 
- हए । फिर उन -अरजीज्ञ $ -अौर ध्यान दक कहा कि 
तुमको, मेरे पास आये कई दिन हीगय परन्तु मन ठल्यार 
साथ अव तक शोक यी प्रगटन कीया इसका कष्ण 


युह.हे.कि जिन बाता कै समस्य करान सं दख ह 


{ म ) 


उना स्मरण कराना व्यथ है। उषी चथ तकन 
कुरी चाहिय । अव ठम यह वता कि वद्र विषादः 
के वरि मं क्ण सम्पति है । उन्हा न कहा रि जसा 
श्रापकी श्रह्ना देगी फलन करूणा अर पाद परा 
विचार पहतं तो मेरी इच्छता विवाह कल की 
नही हे) श्रापने कदा कि यदि हमार कहन परा 
आर्यक्रम है तो हम कहते हे कि शदी करो चर शप्र 
क्रो । विवाह करना आवश्यक है । फिर आपन १ 
क्षि यदि को कारण विशेष हो तो कहो । याद्‌ उत्ति 
हा तो भें तुमको श्रधिकरार्‌ देदुगा चाहे (विहं करना 
यान करना \ उन्हे ने ऊहा किकार्णताम क्या कहु 
लव्‌ ्रापने कह दीया कि विगाह ग्रावर्यक हं ता आवश्यकं 
के सामने कौन सी तेना हासकती है । अ्रापनं कहा 
तो वसं । माग्यवश यदि साथी ठीक न भिले ती ठुपका 
प्रधिकारं है कि प्रथक करदे । 

(& ७) एक दिन बतं वाते म एक सजन ने 
का कि लिस सपय मठष्यके जी मे इषित विचारन 
पेदा हा तो सममना चाहिये फि उसका मन मरगया। 
दूसरे सजन ने कहा कि यह ठीके नहीं जिस समय 
मचुष्य बुरे काम न करे तब. जानना चाहिय कि उष्षक्रा ` 
मन मरगया 1 जवं कह निगय न हंसक तोत्र 
महारज से धा गया । आपन कह कि निस समय 
भले श्रौर दुर दोनो दी प्रकार करे विचार उव्ना बन्दहो 


( १८३ ) 


जवि उ समय समपभना चाहिये कि मन भर गथा! 
क्या कि एक लोह की ेड़ी हेतो दूसरी सोने की पर्त 
हे दाना ही सकावः डालने वाली । एक सजन ने कहां 
र महारा एतं पवुष्पं ज्रज-क्लतो हयो नीं सते 
श्र न देखन में श्राति ह । आपने कहा कि होते श्यो 
नहा । बङ्गाल मे श्री रमह्ष्ण परमहस ज थे ओर एक 
महासमाकोतोहमने भी देखा हे एक परिडत जी 
उनसे बहूधा मिलने जाया कसते थे । उन महामा को 
रपे तन्‌ वदन का चत नथानां इच्छाहृर ष्टी कशी 
जहां इच्छा हृ पड़ रहे । पंडित ज के दो विघार्थी . इस 
वात से बहुत अप्रसन्न थे कि जव हमारे यर उसके पस 
अरति हतो यह साधु उनकी इड भी रति नदी कता. 
वरम्‌ उनके सामने द्ट्री पेशाब कर देताहै चोरं योद 
मूतं की तरह वेग रहता है । इसलिये उसकी मारना 
चाष्टमे । यह प्रण करके दोनो वहां गय । एक कातो 
साहस न हृश्रा धरस्तु दरस ने साहस शरक उन महात्मा 
का मलीप्रकार शिष्टाच।र कीया । बह वेठे पितते रहे ओर 
हंसा कये । जब वह मार पीट कर धर हृचातां बह 
वेग कालज्वर हा गथा जिसके कारण प्शाला भीन 
जासका । पंडित जीने उसक्षेन आने का कारण 
लकौ से पहा तो उसके साथी डके ने सव समाचार कह 
दीया कि इस प्रकार हम दोनों उस महात्मा का अंकनं 


गये ये । मेरा तौ साहस हुभा नहा पर उन महाता 


{ पन्थं } 


कामली भाति गनि बनाई 1 उसी सपय सं उरस स्वर 
हो रहा हे । पंडित जी ने कहा कि निद्या बड़ा अपरध 
कीया । तक्ाल महात्मा जी कै पास अये रौरं उनके 
चेरणो मँ शीश स्वकर कहा कि उस वालक का अपराध 
त्तमा) उसने बडी मृलकी ज एेसाः अन्याय 
शरोर मारपीट की । उन्हें ने ` हस कर कहा -कै किस 
मे पार ओर्‌ ' किस "की -मारा -सत्र भगवान 
भली केणे। वदां से लोट केर जव पंहित जी 
लडफे को देखने गये तो एक दम ञ्वर्‌ जातार्हा । 
उन महासाकी शरोर भी अनेक वातं देखनेःमं अओ 
परन्तु उनकी ओरसे इड भी-न. होता था. वरम्‌ उर 
कीःश्रोरसे शक्ति बदलान्सतं'थी1. 

(€ ८) एक दिनं एफ सजन सेवा मे पधरे । 
ञ्रोर्‌ श्य असार संसार गीं बराह आरम्भ की । ओर बालं 
चे हो कर मरजाने के समाचर कं । ओर गंडे यां 
जन्त्र देने के लिये इच्छा प्रगैद्की 1 श्री महाराजनें 
कहा कि ओलाद का 'होना याः हकर मर जान। सव 
परमासा'के आधीन! हे उसी पर 'विश्वासं ससो जो इदं - 
हीना हे.सव पदी से ही रहेगा-। जन्त मन्त्रके पिचार - 
को हौड दो । यह सुन कर बोले कि महाराज जहां तक 
हमे स्मरण हैः'अपनी आयु मे किसी जीव जन्तु-को 


^ ग 


ह्यन सतया अर मरि चहा.@ । पमे. पुरय म कृर् 


( १म्४ } 
रहे है फिर भी परमासा की कृपा-नदीं होती । श्रापते 
कहा # जपे आप किसी यश या कमं को 
कारण लाम या हानि का मनते हो तो उसका फलमभी 
प्राट हए विना नहीं रह सकता । यदि ओव जन्तु के 
न सताने पर दही श्रलादन देना था उनका जीवन 
्वलम्वित हेतो स्या राप वता सकते-है कि वचपन 
या लइकपन मे श्रापने किसी कीड मफोडेतककोभी 
नहीं मारा । उस जवनावस्या मे खेल तमाशेके लिपे 
कीड मोदे चर पेरू रादि को वहुषा सताते हँ ओर 
कभी कभी मारी देते द । इस पर सीकार- कीया क 
सा तो सभ्मव हो सकता हे 1 शोर यदि मेरे. स्वीकार 
कार लने प आप शोईउपाय वतादें तो इसको भी करने को 
उद्यत हं । श्री पहाराज ने कहा कि हमको एक नकृल 
याद श्राह । किसी साधु को श्रतशक करा रोग होगेया 
वह हकीम के प्रास गये ओ्रर भ्रोपपि मांगी । हकीम ने 
रेगं का कास्य पद्ध । बह कहने लगे कि कुह पसे ही 
अपन थाप होगई है । हकीम भी परा था कहने लगा 
कि यहरोगदो प्रकरका होताहे एक लमा दषस 
उड । शरोर इनकी ओओोपधी भी प्रथकःप्रथक हें । यदि 
एक की श्रोषपि इसे मे ददी जवे तो बडी हानि पहुंवाती 
हे । इस लिये राप प्रत्त किये कि अ्रपको कोने 
प्रकारकारेग ह । फिरितो साधु जी चकराये चौरं बात 
बनाकर बोले कि हकीम जीरेग तो उडा है पर्प 
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श्रोषधा लगा मी दं । यह बात सुनकर वह सजन उप 
चाप चल मर्य । 


(&&) एक दिन विसी साहव ने भ्र किया 
फि शरक्षसर फकीर कक समय के बासते किसी _ एक 7 


स्थान में जाति हें रोर उस षमय न पस पलत 
हे नं बात चीत केह, मगरी द्वार मँदरस वति 
की विलटल कैद नद है ! यहां न कमी! किसीसे 
हुपकर थै नाता है न किसी पकार की रेकटोक है। 


कि 


हर समय खुला दखार दे । जिस समय जा चहिसा 
अरव, जे। बात चाहे पूढले । कोई केदव धन्वी नही। , 
आपने फृरमाया कि हमको एक नकल याद -अ् । 
केषा महासा का यह दस्तुरथा किं कुर समयक 
लिये दरदञ्ना बन्द कर्षे लग केठ जति भे अर्‌ उक 
सम्रय न किरी से मभिलतेन वात चीत कस किसी 
मसर ने उन से उस समय मेँ मिलने का विवार जिया 
ग्रोर्‌ ्रपने साथ दस बारह बोयिोंमे मद्री माकर 
लेगमा । दखञ्चे प्रजो श्रादमी कड था उसकी 
-मरफित इत्तला कराह किं सुमा पो ङु जददी का काम 
हे शरोर इस दी सण्य मिलना चाहताहं। श्करकी 
वोरिधां मेदे वसि लायाह्ं। जव महात्मा जीको 
बोरियो का हाल प्राम हृश्रा तो दस्त उनको अन्दर 
इला लिया । उन्होने कुद देर -बात चीत करीं श्रौ वह 


„ २ 


~ 
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बोर भेट करके वापस चले श्रपि । जत्र महासा.जी 
ने बास खुलवाकर देखी. तो बहुत लनित हृए । शरोर 
फिर न मिलने की रेक .ोक तोडदी श्रौर जो को जिस 
समय जाता उससे बरावर मिलने लग-। ` 


“८ (१००) एक ॒दिने इरशाद -हु्ा फ त्रा 
हन्सीगिर जी अपने एक गृहस्थी चेल के यहां जकिर 
उहरे। चेलाजी गेदी खिलानि के बाप्ते वागजी को अपने 
धर्‌ लेजात्ता मगर कप ए चत्ता ओरौर किसी बात की कुद 
न परता । वावा भी क घोती रेकी जोगे दोग क्ति उस 
को पहन कर उनके घरं जति भी सकुषति । चेलाजी ने 
एक दो वार हामी तो भरली मगर पोती लाकरनादी। 
उसकी सी वश ाधुसेषी थी। उसने भी कद वार 
पने पतीसे कहा कै यत्राजीके वास्त धाती लाद 
मगर अविश्वासी वेलने टल वतादी। एक दिन चैल्लाजी 
तो भिस काम की वजहसे बाहर गए भ्रौरं बाबाजी 
उनके घर मोजद थे उक्ष समय माईजाने कह। षाव्‌। 
ओ यह आपका केसा वेलाहे कि एक धती भी लाकर 
नदीं देता । अच्छ देखो, श्राजमें इससे षोतीम॑व्रा- 
ऊंमी । वावाजीतोखापी कर बपसर चले अए्‌। 
शरोरतने यह सौमस कि जव उसका पति बाहरसे 
वाप आया तो सरं बलेर मौर बाल फेलकर चोकः वैः 
ग शरोर पति के देलकर लाई बलाई ब्नेः लगौ । 
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उपने सममा कि भूतनी सर पर श्राम्‌ है । वेचाय उलि 
पब बाबाजी के पात गया शरोर गन्डा वगर करा कर 
लाया । जव श्रौत के बोधने लगातो व्ह गंखनिः 
काल कर बोलीकिजेसात्‌ तैषा तेर शर एसे गन्ड 
तावी तेमेरभ्याहोतादहै। मे के मुतनी थडेदी 
ह्।भँतोदेीह। इस तरह हरगिज्ञ ना जागी । ज 
मेरी मेव्देगा तब नागी । उक्त गरीवमे कहा कि 
अच्छा क्याभेव्लेगी तो ओरत ने कहा ग्यारा पीतल 
के लेटे चोर श्यारा आपन चरो ग्यारा सुन्दर धोती। 
वेचारा दुरन्त बाज्ञारं गया ओर कल सामान खरीद करं 
लाया । अव उसने बताना शुरूकियाकि एक लोग 
ग्रोर एक आसन ओर एक धोती फलां जगह मेज ओओौर्‌ - 
इतना ही सामान फलां जगह भेज । इस तरह पर्‌ सव 
तकृसीम करा दिया । दो धोतीश्रोर दो लेटे ग्रौरदो 
श्रासन रू जी के पास भिजवाये । जव दसर दिन गुरू 
जी खाना खने- रये तो उसने अपने पतिको किप्ती 
बहाने से बाहर भेज दिया ओर फिर वावाजी से प 
कि क्यो महारज धोती इत्यादि सामानं पर्होच गष 
या नही । उन्हे ने जग्राव द्भराक्गि हां दलकी भिलगः।.. 
तो श्रोरत बोली कि देखिग्रे ्राप इतने दिन से कह 
रहेथे शरोर बीज ना. आई चोर हमने दम भरेम 
मगवादी । अरव. बताश्ये कि यह वेला श्रपका हैया 
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मेरा । वावा जी ईस कर बोले पि वालकी ठम्हाश ही 
सममना चाहिये । 


(१०१) एक दिन एक वाद् साहब हाज्गिर 
खिदपत हृभ्र ओर यह शिकायत की जव मे जिकर 
(योग का एक ्षाधन समरन) शुरू करता हँ तो भरे 
दिलमे ददे होने लगता हे चौर बषारसा चद राता 
हे इससे छक्र तनदुरुस्ती सरावसी हो गहैहै । अगर 
यह तनदृरुस्वी के बास्ते उकृसान पहने बाली हो तो 
उसे छोड दुं । वरना जारीस्खू । ओओहर्र ने एरमाया 
स हमको नकन याद राई । एक श्रौरत बडी सस्त 
तरोर काप्चोरथी । घरका सध काप काज खराब दहो 
रहा था । वे भी फटे पुरान कपडे पहने टोलते । जं 
कपडे वोरा बिलङ्कल बोर्सीदा हो गये तो उसने अपने 
साबिन्द से का फं बचचोके बास्ते छ कपडा वरो 
वाज्ञार से लादयो । उसने जवाब दिया क्रि आज्ञकल 
पेसेकी कभी हे, ठुम दिन भर बेकार वैदी रहती हो, यह 
कपास रखा है इको जलदौ कात उलो, धर्‌ भरके 
कपडे बन नरवेगे । कपडा मी भञरबरूत होगा शरोर 
किफायत भी ह्यो जावेगी । ओने उसकेढरमे इस 
वात को मनन्र तो कर लिया मगर उससे होगाग्या 
कथा । नव महीना दो महीना कै वाद्‌ उत्क 
खाविन्द ने फिर प्रहा कि सूत कत गया या नहता 
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उसने भट मृटं कह दिया कि.दा कन्‌ कैरीव-सव कतं 
गया, सिक दो चार दिनि का रह गया, ह । उत्तर वाद 
वनने को देदेना । दो तीन दिन के बादउसन चा चाल 
चली कि -जब-उसका पति. घर आण्‌ त्‌ वह बलि फेला 
कपडे उतार शरोर नेमी. होकर वैठ गई आर वव्र वकानः 
लमी। -नब्‌. पतिन. पास: अर शध क क्या 
हाल ३. तो- बोदी में देषी्न्ड काः। माथःकसः 
हइ का ।-सूतों का कपास करः! के. तरः घस - जर 
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बोला क्रि भै वरी, वात नृ समा - साफ ' साफ़ करं 
क्या मगती हैः ओर बोली किमे चन्ड-का दवा ह ॥ 
यातौ. तेरे घर मे. जितना. सूत --रसाः- ई --उसका .कपास 
वना दुगी मातर वाली -की - एर उद्गा 1 परतनः 
कहा.कि माई -सूत-का.कपासु--भले -हो -करदा- ईस 
ग्रीव. की जान-वस्शदो, वरना बाल बचे मारं मरिफसः 
शररत. बोर्वी-कि- मच्छा--यह -कहकर्‌ दाश मः आगर 
शरोर पति को देखकर कपड-वगेरा-प्दन लिय आर कहन. 
लगी कि-मुमको-श्या होगया-था । जव, पति) न.तम्राम. 
कहानी. सुनाई -तो.उलीः. उससे -लइने लगी क तून. 
मरी दो महीने की महनत ओर कमाई सप्त खोद चर. 
कोडा सल्ल कर दिखाया कि-तमाम कपास मेने कात कर; 
रखा था-फिर सूत से कपास दी वन गया । पतिन जवाव्‌, 
दिया कि चेर. बाजार सेः कपड़ा -लर्दिभे, जान्‌ वचगडः 
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यही गर्नीमित है । वस जिस समरन - या क्रिकर से श्राप 
क¶ सहत ( स्वास्थ्य ) सराव ! हो उससे आपवेसे ही 
भले । , :. । ४ 


` (१०२) एक रोज़् इरशाद इया क्षि सेः हंसराज 
जी खद तो श्रधिक श्रगरेन्नी नहीं जानते ये मगर जसं 
अगरजी प६ मुन्शी को ` नकर रखते ` उस का इम्तहान 
भा जरूर लत ओ्रोर सहव च्रगडी कै सवे "वडबे 
ल्म `इस्तेमाल करता वही तवसे लायक सममा 
जाता । एक बान्रू जगनेश लाल जी आ्राकर मुलाञ्निम 
हो गए ओर सेदजी के मन्शा को समम गये । जो कृद 
इवारंत लिंषते लस मे अरध्र ॐ एसे बड़े वड लब्ञ 
ट कर परदेते ` चाहे बह महावर से दी जता भ्थोन 
रह ओरं सेड साहब सुनकर ` बडे. खुश दोते-एक दफा 
हमारे सामने भी उनकी बडी ताथेफ . शोर . शबाशी दने 
लगे । जव हद से यादा तारीफ कीतो दमनं कहा 
कि सिक के समय मे.एक सरदार कसम सिंहः किसी 
सूबे फ़ हाकिम -ये । इनके पास भिसी सन्शथी ने श्राकर 
नोकश की दस्ास्त दी आपने हृष्म खनाया कि हमरे 
पास "फारसी जानने बाला मुन्शी मानद है। ` उम्पेदवार 
वडा चालाक. था । उने अङ कियाकि द्र मुन्शी हं 

¡ ञ्जरूर मगर. बह आप कानाम..हेटे कार स लिखता 
हे । ग्रह सुनकर सरदार सार्व ने खुन्शी को इलाके. 
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पाकि तुम हारा नाम कौनसे काफ़ स लतत 
हो। उस ने जवाव दियाकि हव्र्‌ त्यः कफस 
लिखता हं यह सुनकर तो सरदार साहव श्राप स बाहर्‌ _ 
होगये श्रि बोले क्षि हम इतने वड आदम आर हमारा 
नाप हट कार्‌ से लिखते हो-जाश्रं ठम वर्छास्त 
शरोर तम्हारी जगह यह उम्मीदवार मुकृर । सा सवज 
बडे लफ़जों शा लिखना जियाद्य लियाकत की वात नहा 
है वलके सादा अरजी यानी दोदर लफृञञा म, जा 
भ्राम श्रादशी समभङ्गेसके। बडे मतलव की वात का लिख 
देना यह खूबी की वात हं । ` 


(१०३) एक रेज श्री महारज को हादसे 
तशय लेजनि दलिये कि कई श्रादमिगे नेषरष्र 
लेजाकर खाना सिलाने के लिये हुत कुढ यञ्ज माड 
कीचके समय बहत थोडा था । आपने फपमायाकि 
अच्छा भाद्‌ सव गे घ्र जाकर एक-एक लुकेमा वाषेगे ! 
उस दिन कई सावो के घर ्राने जनि मेँ समयमभी 
बहुत लग गया ओर कुड थकान भी होगई उस समय 
पने फरमाया कि दुनियांसरौ का कायदा है कि अगर 
किसी को एकपेसाभी देते हं तो चार पेते काकाम उससे ` 
लेत हं । एक एक लुकमा खाने के बदले मै आनि 


जान फी सहनत अरं डद हमको भी कनो 


& अ 


पड ह । 
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1. डोह ॥ 
दत सियने खुर षिसि पीठ बोम नान्ते । 
एसे ब्रू बेल फो कोन बंधः भुसदे॥ 
मगर क्या कें मजद्भर ह हमको इनी पलाह है । 
इसलिये इनक पीदै २ फिरते हि किरी तरह से इनकी 
मलाई हो जाय । श्रगर मस्त श्र वे पसह दीक्ष 
पड़ते फिर इनके पदे फिशनेकी श्या ज्र दहे। 
॥ दोहा ॥ . 


तब लग जोगी जगत यष जव लग रदी न रास । 
जव जग की श्रासा केरे तब ही जगत करा दास ॥ 


(१०५) एक रोर इरशाद शश्राकि हम एक 
गेःवमे वहे हृए ये कि वहां एक परमर्हसं महाता 
भीश्ये। गि बार्लाने उनकाक्डा सवा ठेल की । 
क दिनि परमहस जी महारज ने इह कर चलन का 
ठान दी । माव वालो ने बहुत इक्र उन क ल्य अञ 
मररूज कश मगर ठेसला सीकर न किया । वह व्‌ 
लोग हमरे फणस राये भोर कहा किं अगर भाप परमः 
हष जी महाराजसेदेलेको कर्हे ती वह एहर्‌ ज्र । 
द्म तो हमने उन से कहा किं वृह पाता ह च 
उन्होंने जनिका इदा कर कतिया इं किस -तर्ह से 
देने को क भाखिर उनके कदन छनन व मजर 
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होर हमने परदेस जी महाराजे थरडौ क्रिया 
इन लोगों का बडा प्रेम श्रौर खयाल हे अगर रपण 
दो रज्ञ हर जवं तो इन को वहत छद फायदा पहविगा ` 
यृह सुन फर बोले कि अप के फहने को हम केसे यल 
सकते ह । रूर ठे, मगर यह बताहये करि आपने 
महता हो करं हमको एक दो रोर ेने फे बास्ते 
क्रिस तरह से कदा । हय ने कह दिया कि इन इल 
श्रादमिर्यो ने वहेप्रम शोर भक्ती भावसे कहाथा ईस 
लिपरे मेँ मज़दूर हा कि आपसेदेनेको कहं ओर 
इसमे इनका फायदाभी होमा । यह सुनकर अप 
हमे भोर फएएमाम्राक्गि इन लोगो को हमसे श्या 
फायदा हो सकता है वलि इनसे हमको दी कर्‌ 
फ़ायदा पहोव सक्ता हे ्यो कि यह बहे निशचे बाले 
है । देखिये यह दरड्त लगाते हँ ओर निशे रखते है 
किहमश््सि काफल सवेगं । मकान वनते शरैर 
इसमे रहने का पका खयाल होताहे रौर हमद कि 
हर तरह से श्र हर पहलू से जानते है क्रि सांस जो गहर 
गया उस के अन्दर अने श्री कोई प्री उम्पीद नहीं । 
मगर फिर भी एक दो रोज रसे का इकार है- 


` दम बरापस गनीप्त अस्त 


भ 


चरथो दम यरा श्वस शस अजागर बद 
गनीमत है । | 
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अवर निशवे इन लोगो का ज्ञयादा हा कष हमारा 
हम. अपने निश्च मं इन लोमोसे भी कम चौर 
नाकिष दै । 

(१०४) एक रेन्ञ इस्शाद हा कि वैराग की 
हालत मे ्रादमी श्रपने शरीर तक से बैज्ञार होजाता 
हे । श्रोर शरीर को मलमूत्र का भन्डार्‌ सपमा कर रते 
त्याग कसे तक की श्च्छापेदा हो जाती हेमगर किविक 
मे यह हाल नक्ष रहता। बलक्रि इसको परमातमा का तलाश 
शर्‌ उपक पाने इरया ओ्रौर पसीला समभ कर इसको 
रखने क इच्छा पेदा दहो जाती हे चरर दिल चाहता है 
कि गर दसी शरीरमे काम वन जाय शरोर ईश्वर प्री 
हो नय तो बहुत अच्छा हो मगर जव ज्नान की हालत 
भर पर्टोचतादहै तों उसे अपना शरीरं वासर परमासाका 
धर नर आता हे रौर उप्त सपय क्दश्त के दस्त्र के 
मुत्‌।विकर इसकी हिफाजत करता है ्रोरवेरग का सा सलुक 
इसके साय न करता ।. 

(१०६) एक रज्ञ इर्शाद हुश्रा कि वावा पचम 
दाख जी पहासा ने भरडारा पिया । करीव दाह वीन 
सो महात्मा जमा हरे । इल भादमि्यो से शय लेकर 
ञ्नीर सलाह शवर वराषरः काधीष शक्र डाल कैर 
हला तस्यार कशया पंनावी. महासा बहत जमा इग्र 
ये । बडी छवी से खाया प्ट हमको भी इलकरं लेगये 


{ ६६ }) 


[+ १ क 


थे । इनकी देखा देखी वहां फे ख को भी स्याल हृश्रा 
कि हमा गि के एक . माभू आदान एसा काम 
किया है हमको तो उससे पेशतर करना चाहिये -था । 
सेर्‌ श्रव ही फं शस के अतालीकृ एके - बाह्यण यं । 
उनसे सलाह ल उन्होंने कहा भि प्रर श्रीर्‌ तकाय 
वनवालो, पाव भर श्रदफी दमी कै हिपताबसे 
काफी होगा ! गरड इसी अन्यन से प्रस्य तस्यां 
हई रार्‌ छल महास्रा भजन करने 9 गु । वह 
पंजाबी ्रादमी सेरःसेर भर खाने बाले पाव भर परिय) 
को चटनी फी तरह चाट कर बैठ गगरे, ओर्‌ इधर खाना 
खत होगया शौर गड्वश मची । अव हालौ हल स्या, 
हो सकता है । बहुत सलाह मशके के कोद वात ठीक 
नर! वे तव महासा पंचम दासजी ने हमसे प्रा की 
श्राप कोड वात बता । अव पत्तलों पर से महासा मूके 
ठतो बडी खराब वात होगी । हमने कहा किं बाज्ञार 
मरसिप्दीदोड दो किभिस कदर हल्य की 
दुकान हँ सव प्र पूरी कराना शुरू करदं जरौ ज तक 
प्री तय्यार हो उष समय तक्ष यह कापर्रैःकिनिस 
कृद्र बाग हे उन मे शाज कल आप ` रौरं कटल प्रकेः 
हृभरे लगे है वह तुटवाशर परोस द्वि जविं। उस गा 
म वाग्रात हुते | हृकपदेने कीदीथी कि बात: 
वी वात में रके के योकेरे कलमा राम शौर क्ल के 
थागए ओर महात्माश्रों से कहा गया क प्रर बाद मे. 


( १६७ ) ` 


सहयेगा पहले इनको खावें । सव लोर्गो ने खना शुरू 
कि चार दषे घाप गए ज्जि परियो की इच्छा भीन 
रह । दसमे एरद यह है $ किसी वाक्फकार श्रादमी 
से सशव लेना चाहिये । हर कमि फी बावत एक दही 
शस सलाहकार नदीं होपकषता । 


(१०७) एक रज्ञ इस्थाद हृश्रा कि हजरत 
फ दद उदन अर्तार जव अत्तारी की दकान कसतेये 
उप॒ समय एक एकर उनकी दूकान के सामन श्राकर खडा ` 
रह। । मगा श्रतार षह्य उत्तरी तफ नदीं भामे योर 
अपने दूकान के कामम .लगे रहे । तर एकर ने उपसं 
कहा भिर्या ठम इुकानदारी मरते मसर्फ हो भ 
मोत का.सखयाल तक्र नहीं । बताग्रो तो. म्हारी जन 
कैत निकलेगीं । उतर समय उन्शं ने फकलाकर अवि. 
दिया मि परं जान क वावत प्ता ठम वताम 
क्षि दहा जान केस निपलेमी । फकीर्‌ यह नकर. 
दुकान. के सामने ल्ट गया श्रर प्रानत्याग दिये । यह 
देखकर अत्तारं साहब को षडा ताज्जव हृश्रा। अर एस, ` 
वैरज्न पैदा ह्या कि उस दी समय सवसं श्रलग हकर 


एकर लल । .. | 
(१०८) एक रेज हरशाद हुश्रा किएक सवग 
लाला हमरि पास श्रकसर.आया करे थे शरोर तमाम 


( ६८ )} 
जहान की बात हम से कहते ये । हमने उनसे ` कद 
परतैवा कहा कि भाप हमको माफ़ स्तैःषहन वतौके 
सुनने का हमको शोक नक । श्राप हमे क्यों कदा 
कसते हं वह बोतते कि भेरी ्दत तेरेषी दीहे। र 
खुप नह सह हकता । चुप रहं तोभरे पदमे ददं 
हो जाप । | 


(१०६) एक रोज इशद हृद्या कि कापा 
इलाके मथरा के रजा साहव वेदान्ती थे। वनारसमे जव ` 
हम वहीथेतोहम से मिलने फ अये ओरं सतसंग 
होने प्र उनका देदान्ती बाला स्याल दला पडगया । 
शरोर मजन अभ्यास करना शुरूकर दिया जवहम 
हां से चले जते तो हमारे पीडि से पुरानी अ्रादत की 
वजह से वह सयालात फिर श्राजाते थे । ग्रह॒ कहने 
लगते ये क्षे पदी ( परास ) सष पे पहले भा योर 
वही सव से श्रसीर रहेगा ।. जब हमसे रिलते थेतो 
उपह वात पर आाजतिये। ओ कहते कि पुरानी 
आदत से मजर हृं । बरना अ्रसलियत मेँ पुमे यह बात 


¢, च 


हषिल नर हई हे । 


` (११०) एक रेज एक साहवने जन किया कषे 
भरी महाराज फलाना सतसंगी माई एक बाजार ओौरत 
परजा जान से शकृ है शरोर उसकी फुषलने बाली 


( १९६ ) 


ता म ्राकर अ्रपनं पन वमाल का बुकसान कर 
ष्ठा ह चे उसको पसे वडाप्रमदहै भौरश्रपी 
~ बाते श्रद्धाहैयदि श्राप उसे सम्भवतो उम्मीद 
है कि श्राप का कहना मान जवेगा चौरं अ्रपनी 
्रादत को ह्वोड देगा तो उक्षके फन्दे से निकल जायगा 
शरोर निजात पतेणा । श्रापने एरमाया कि च्रभीस- 
मभाने का मोका नीं है । पह शस्श उससे सवाम 
रखता हे श्रौर बिलृल उसमे लीन होरहा हे ओर 
उसकी तरफ से श्रभी कोई कमी पोहन्बत की बात नज्ञर 
नदीं ओर हे रस लिये हमारे कहने सुनने पे दिल ना 
हेणा । श्लवत्ता जव इन का इह युकसान होलेगा 
, ओर फिर प्रह वेरुसी करेगी उस समर सममाते का 
पोक्ञा हागा विदुर नीति सिखा हैकिं विदुर जी 
महाराज ने राजा पृतरष्ट को समाया क्रि अपि पांडों 
प सरसर च्ख. कय रहे हं शोर थापके 
लके पेसी अङचित वातं करते हँ ओरं चाप उनको 
नहीं सकते । यह बात धम के सिलाफ हे । चकि बह 
उस समय राजमदमे मतान थे उनकी बात न 
सुनी बलकि उलट खफा हो करं कहा कि ठम यर्हासे 
चले जाश्नो । विदुरजी हस्तिना धरको कोड कर 
बृदरिकाश्रम को तप केसे चले गये । जव महामासत का 
युद्ध समाप हृश्रा बोर कोर मरि गए श्रार राजा 


धृतरषट पानो धर मे रहने लगे उस समय विदुर जा 


( २९ 


महाराज ने मोक्ता ठीक समा श्रोर फिर राजा पतर 
लामेनाि्राप्के सव पुत्रता मार गृए. चरर , 
ञव ्रापरनदी पडवों के ्राधीन हो च्रार राध्वा पर१३. 
हो लिने सायश्नापकी तरफ स एषा बु वर्तता 
दश्राथा) गो रजा युधिष्ठिः धकरा अवतार । 
उतफोञ्यपकीश्िष्ी बातका विचार नहा ह अआ 
द्मञ्गन व नढल बा षदे के भौ विचर्‌ बरदयाश्त क्न 
वले है मगर मीपतेन का पलक अपके सथ अच्छा 
नष्टं हे बहश्रपतेङ्केए रसेता है अर रज मानता च 
क्रि इसी न्ये के कारण हमक एता एसा कडा तक्रलाए 
उठानी पदीं ओर अव यह वेठकर रदी खताव माज 
उहाता है । इषलिये आपं का वरहा रहना उचित नह्य 
हे । ्रे(र चकि रप के जीवन.का यह. खरा दसस 
भी है इस वासते -श्रच्ा यह दोगा फ भ्राप बद्धता 
भ्रम को चले-्ागरो ओ मालिक कीमननवा बन्दा 
म बाकी जीवन विता दो वृकि रजाका ।देल उस 
सपय तकलंफ़ा स चरं रार भतन की तानो से 
नफएरतखाष्ा था यह रपदेश काम करगया च्रोर्‌ 
राजा हस्तिनापुर से बदरिकाश्रम चला गप्रा । इसि 
समय परं बात अच्छा अरसर.करती हे । 


मजाल सखन तने बनि ञ्ज पश ॥ 
व बेहद गफए़न मवरं कद्र स्वश ॥ 


( ९०१ ) 


श्रथ -- जव तक पते से बात कहने का मोका 
देख ना लिया--जवे (उद समय तक) बेटन्गे तोर पर 
वात कह करं अयनः कृदरं मत सो बेठ। 


(१११) एक दिन इस्शाद हा कि एक ग 
मे एक तेली के परमं दिनि में कई २१।१ श्राग लगती 
ध्‌, बहत जतन ब जन्तरं मन्तरं किपे पर्त उस गरि 
के समीपदहदी हमारभी उन दिनम कृयमथापस 
गा के एक ठाकुर साह षडे भगत थ प्ररं हमारे पस 
श्राया जायाक्सेये। उनदहीने हमसे आकरं हाल 
कहा चोर अज्ञं की कि ्मापको श्रगरङुढ मालुमद्येतो 
` इलाज करद । हमने कहा कि हमको जो डु माद्धप 
हे वता देते है लेशिनि दाशा सही करते फि यह अरएित 
द्र हो जिगी श्रे एक कागज पर्‌ जन्त लिखकर 
देदिया कि उस के दानि पर लव्कादो मालिक. को 
म्रनररहैतो बला दृ दोजानेरम[ उस ही गवि के पास 
तालाब पर एक भ्र पहाता रहते थे उनसे जाकर भी 
तेली ने अजन क~न ने सव्‌। मन हलवा बनवाकर 
कुहन इलाज बता दिया । एकं ही दिन दोनो जन्त्र 
टके गये थे । मरय मोला सेश्राग लगना बन्द हदीगया 
वह तेली सवा मन हलवा बनवाकर्‌ उन महाता क पर 
लेगया । शाम को बह टङ्कुर साहब हमारं पास भाष 
शरोर वदी नाराजगी जाहरं कौ क देखा इष तेली शा 


{ २९ ) 
ल शक्र -णजीरी भि आर्णत तो च्रप्कि जन्ताःतेदृर्‌ 


ह र सवा-मन हरवा वहां दाया रौर यह साली 
शुकरिया रदा करन भौ नः खया, मेन सुदा कि इससे 
्रापका सतलव क्थाहे। अ्रपका सास उस की 
त्कलीए्‌ दूरके क{ था सो ` दूर लहोगई 3१ साव 
बोल. कि नहा महारान्‌ मुभकाःतो.कल `न पडी मः 
ठोजव.खुर होगा कि फिर उसी तष्ट.“ बा लगेः 
नोर उसको हकीकत मालूम हे जाव उसके बहुत द्ट 
कुले. प्‌ हमने कहा कि. अच्छा श्रगर उत्‌ .जनतप से. 
राग बन्द हह ह तो उसका दखाने से -उतार सो 1 
रने जाकर -जनतर द्खाजे से उतार लिया तो फिर 
ब्‌ दस्त्र आग लगने शर दोग जव त्ेली को -यह' 
दाल मालूम हू्रा तो हमीर पस्‌. हमन - काः कि 
दोह मगत ज -दी जनत जानते. है उनके पाष. जावीं 
जव वर्ह गये तो.न्ह ने तेलीःको चग तरह शुतक्रा 
मगर जव वहत शिफारिश पह तो `हमसेः पंडा क 
बरोह जनतः द दमेन कहा विं हमत ्नोपं से पहले 
द वे दे थे यह तमीशं आपको देखना था छव. 
नसा बाहो के गु इन ने फिर जनतः दरिया शरोर 
आग लगना बनद.दोगुर !, ` ` 


(११२) एक रेल्‌ पंप .अदलकार शष नः 


1 


{ ष्ण्द )} 


ज्ञिर किया कि हमारे श्रफसर वड. देर . ते दफतर श 
जातें हं शरोर सतत संग मे हमास आना मुशषिल होता 
हं इसलिये अकसर हम उनके जने मे पेशतरं दफतर से 
उ जातं हं । यह सुनकर श्रां हङ्र ने एरमाया कि एक 
पृं लिखे आदमी पथ्ना मे रहते ये । तलाश रोक्नमार 
मे सहत दिनि फिर मगर कामयान नरह हये । लाचार 
होकर वजमरे चपराक्षियान मुलाज्ञमत अर्खातियार करली 
चोर कलेक्टर साव पी चअरस्यली मे तईनात हये । एक 
रज्ञ शामको दफतर के सपय के बाद छल अहलक्षार 
मकान को चले गये श्रौर को रूरी कागज्ञ कमिशनयै 
से यापा तो कलेक्टर साहव ने पेशारं साहव को 
तलब किया अदली नेः जवाब दिया कि हरर वक्त 
दफतर सतम हो जने से सदितदारं शाव श्या ब्लकिं 
कुल अहल कार चले गये हँ । इस पर कलेक्छ साहष 
वहत ना खश हये च्रोर एरमाया कि दफतर क्रा 
यक्तं अरफ़परो के बस्ति ह्येता दहे नाकि मातिहतों के लिये 
श्रव इत ज्ञरूरी कागज्न को भषसे पटं अररदली ने 
ञ्ञ कियाकि हरर हुकमहो तोम पट कर छनाद चौर 
हुकम पाकर पठ कः खुनी दिय। कलेक्टर साहव वहत 
सश हे शरोर दषे रोज़ हकम लिख दिया ज्र सरिति 
दर ब्रखास्त अर लाला इल स्प नसवर उनका 
नसह मुकर । उसके बाद भी लाला साहव मासुफृ पर 


(८ १०४ )} 


वदी नज्ञर दृनायत रते थे एक मतवा जनाव भिर्टं 
दगौप्रशाद साहव ग्रसिष्टन्ट कलर न लाला सहव 
की शिकायत कमिशनर्‌ साह्य को क्य क. उन्दने | 
छल अमलो मे अपने. अ्रजीज व सितेदार भर लिये 
हे जव इनते सिट तलव हई तो उन्हां ने जाव द्या 
किमे सरिश्तेदार हं इल काम की जिम्मेवरी मरी ह 
श्रीर्‌ मे. अ्रमलामे भरोसि ब इतर्मानान के च्रादमी 
रखता ह चैकि रिषतेदार ब अड्ीज्ञंव दोस्तों ॐ निस- 
वत श्रौर उनके चाल-चलन श्रौर एेतगार का एरा हाल 
मालूम होता है रौर उनसे ऽयादा इतर्मानान ओर 
भरोसा ओरं किरम ्रादमी पर होना मुहाल हे इसलिये 
मजद्रर मँ अपने रड्ीों रितिदारौ को सुकरं करता 
हरं यह रिणेटे असल जनाव कलेर साह ने जनाव 
कोमिशनरं साहब शो मेजदी हे ओरोरं इस वात की शिफ़- 
र्शमीवी वि इसका लिखना दुरुप्त हे । 


(११३) एक रोञ्ञ इराद ह्या फि हम को एक 
दफ़ा जनं लाला ज्ानचन्द जः साहव ` सरिष्तेदार 
के साथ सर्दी के भोसम म सफ़र करने का मोक! मिला 
स्रोर्‌ उन के साथ उनके पेष्कार वररोसमीये। एक 
गेवि मे पहोचे तो वरहा पेश्कार साहब से लोगों नेः कपडे 
व खाने कगरा की बाबत दश्यापृत किया उन्हने कलः 
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पह छ स्न कहा. पेषे ही खामोश से हो रहे । जव 
सरिश्तरार सहव. से. दसयाप्त- किया गया तो उन्होंने 
जपाव द्विया क्ति भाई ओप्नेसो लिहाफ ओर तापने 
का कायल वरो मिजनरादो रर्‌ हम से बोले कि 


हमर (रशत दगयतों कभी तत नही ओर किसीसे 


कभी कत मगते नदीं लेकिन , यगः बगेर भगि को 


भ 


खने कपडे की पढे तो इनकार नहीं कस्ते बलकि 
साफ़ साफ़ रूरत के मुताविक्र बतला देते कि यह 
चीज्ञं दश्कार ह इसमे तकलीफ़ कना श्म घात सम- 
मता । तक्षलीफ़ की वजह से मूके मरना श्रर सदी 
खाना फरिजूल ऽस शरीरके जो पमातसाका षरदहै, 
तकलीफ देना है । . 


(११४) एका रोन्न दस्शाद हृश्रा कि दुनिया के 
कामन तो कहत शख॒तीसे ठीक हीते है न वहतं 


€ र 


नसी से! नप्मी गरमी दोनों मिली हृद हीती खूब 
काम निकलतादहै गा काम दने वले श्रादमियो में 
कोई गप्होतो कैनसमभी दहो । हमा पज्र एक 
कलवा गं मे हरा वहं के आदमी बडे कटे मिन्नाज 
के ये| लगाने कोरा मीदार को नहींदेतेथे । बाद 
म वहां के गङ्ख जदधी सिंह वहे दाव दहशत बाले 
हृष शरोर उन कै पास लाला चलन लाल कामदार 


६ २०६ } 


वहे हिसाी चोर मीठा बोलने बाले थे । एक आदा 
छनरसिह को लगान वसूल केने का कमसतापा गवा था 
वृह वटी तरकीवसे काम निकालतयथे । किरसाका 
धमका कर किसीको इर कर किती का समा कर 
तमाम लगान बसल कर लिया । इन कीं निषठचत वहा 
रटने गल्ञे यह दोहा पड कसते थे । 


॥ दोह्या ^ 


हग पाकर कलवा भेव । वहां प च्रामिल जधीरिंह नवि ॥ 
चलन लाल तो ण्‌ की पाकी । राना चार निकाले बकरा ॥ 
द्र सिंह श्रडहल के पएरूल । जिन ठक ठक किम्रा वसूल ॥ 


(११५) एक रेड श्री महाराज समिरमे पधार 
ये जव जनाव दीवान भगवान दास जी साध्व मिलने 
आए चरर सरषङ्कका उन पर्‌ इतना अर हृश्राकि 
शृखसत लेकर श्री महाराज को अपने साथ अयने वतन 
देरी सूवा सरद ए ले गये भरर उष समयसे उथरशी तरफ 
उनका राना जाना शुरू होगया । जना दीषान सहिवरस्‌ 
समय महकमे नमक मेँ पीस सपय महीने के क्ल ` 
ये श्।र्‌ इन्पपेक्टी की वडी चाहना रखते थे 1 षह उस 
ही कौ सवसे-उची जगह मानेठेयथे । त्री महारज 


त अपर्ता ग्रह (च्छ्य प्रगट $ । अपन फलाय 
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कि इन्पपेक्टी क्या ्रापको इस महकमे कौ सपस्दि- 
नडन्टी मिलेगी । उस समय यह वात असम्भनसी 
मालूम होती थी मगर बादमेँ यह क्षी नशीनी की 
जगह जनाव रदपरान माहव को मिल ग । रषा 


द, 


तुलसी दास का वचन ह फि- 
"मिथ्या ना होय सन्त की बानी" 


[म 


(2९) एक रज्ञ जनाव दीवान साहव ने थ 
कीया कि श्री महारात तमाशवीनी (तमाशा देखना) 
तो ॐ धरा काम न होना चाहिये क्यो जिप्र तरह 
वाज्ञारसे दाम देकर चीज्ञ खरीदी जातीहे उसदही 
तरह स्पया देकर तवरायफ़ (न्दी) को राज्ञी करिया जाताहे 
श्रीर्‌ दोनो की र्नामन्दौ व खुशी से यह काम होताहे 
र्मे पाप की बात क्याहे ) श्रापने एरपायाकि 
केवल प्रेम की उमङ्ख से दोनों एेसा काम करने पर रज्ञ) 
होर जवतो शायद यहपापनमभी हो मगर यां 
तो सपया खचं करक सरे ओ संस्कार रिगाहे जाते है । 
नेसे पाकदामनप्ती कद्र दिन मूषी रहनेके कार्ण 
बहुत तङ्ग हो ओरं उस से कोई अआादमी यह कहे कि 
ताना इस शतै षर दिया जा सकतादहैकिवह उसे 
घुर काम करने पर रज्ञीदहो तो क्या यह बात सुम 
किन मालूम नदीं देती कि बह भूके मरने की तकी 


( रन्ट } 


से वङ्‌ आक इस फेल के केने पर भजर, र्चा 
होजावे । एेसी सूस्तमे खालिस स्मरन हृद्‌ या. भूष 
दी तक्ीफए के मोकेक्ता-बेजा फायदा: उग कर. आर्‌ 
रद दे कर उस के संस्कारं विगाडे.गप्‌ । जदं खालिस 
प्रेम वीच मे होता हे वहां शायद यह परेल. इरान्नमभा 
होता हो! देखो. जव अर्जन इन्द्रलोकर्मे गया अर 
वृह श्रप्रा उस पर मोहितं होगईं श्रौर रातको उस 

पास ्राकर उस से अपनी - इच्छा ज्ाहरं की श्न 
ते उप फेल को प्राप समभ कर उष से इनकास्कर दिया 
उसने कहा यह पाप नदी हे ओर अगर ठम मेश काम. 
नाप्रीनक्रेगेतोतुमको श्प दूगी । अञ्नने 
जव विलङल इनशर किया तो उसने श्राप दिया ` 
शरोर अन्न एक साल तङ नुस रहे । शचरगर इनकार 
दुत होतातो उषकी.सख्जा श्रञ्चन कोन मिलनी 
चाहिये थी । | 


(0७) एक रोञ्च वाद प्रसुदयाल जी साह 
प जनाव दवान जोगरजजी। साहव ओर गकम उल हरूफ 
इस पुस्तके का (लिखन बाला) कोह से मुकाम एर 
हार्‌ खदमत सुबारकि हूय शम. को वापसी फे पक्त 
इनाडत चाहती ता श्री महाराज सनका खामोश दो गमे 
चरकक््ततग हयता था इसखीलये दीवान साहव्‌ ने 
दवार तवाग अज किया उसका शी कोई जवाव नरष 


( २०६ ) 


दिया ।-मगर थोडी देर इर्‌ उधर की बात चीत करे वाद 
इस्णाद हवा करि एक रोज़ हम जयपुर म एक सहासा 
को पास वेठे हुवे ये उनकी यह श्रादत थी ॐ याह कोई 
ञ्रवि याह कोद जावे किसी से जाने थारेहश्नेकेलिमे 
सिद नही करते थे । एक रोज एके साहव पधि चौर ष 
देर ठहर कर जाना चोद्य तो महातमा ने कहा ठरो 
अभी जाकर क्या करोगे बह थोडदे तो बहर गये 
मगर चकि उनको कों काम जरूरी था इसके फिर 
जाते का इरादा शिया महात्मा ने फि{ कहा कि साहव 
थोदी देर तो शरोर टैरो । ह बात उनके खिलाफ त्रादत 
थी इसलिये हमन दशयाप्तं किया कि भ्राज इनको हट 
क्वो ठेराने की श्या वजहहे तो फरमाया कि इस श्र 
पर ङ्क श्राफत प्राने बाली है अगर यह यहां शहर 
जाति तो शायद मेरे राम की कृद मदद कर सकते । यह 
सुनकर पोह साहब हंस दिये ओर कहने लगे कि बाह 
महारज भला मै आपकी क्या मदद कर सक्रगा शरोर 
चकि उनको कोई बहुत जरूरी काम था इसलिये ठर 
नह ओर खाना होगये । एक सेत ते ज्र रहे थे वहां 
पर कटृवमेण्डकारस भओोट रहा था श्रौर कदाई 
ज्ञमीन से मिली हृद रखी थीः शरीर उस पर चाद ठक्री 
ह थी उषम गिर्‌ षडे लोगो ने दोड्‌ करं निश्राला 
मगर ४इ बहुत गमे था कमर्‌ तक इल ॒निस्म युबल . 
गया । लोग बाग उढकर महार्मा के परस लये तो 


{( २६० ) 
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फरमाया मेँ श्या करं मेने तो जनेसेरोका था मग 
इन्हों ने माना ही नीं ओर फिर कृत इलाज्ञ मालजा 
वता दिया । राकृम पुस्तक का (लिखने बाला) यह 
फरमा कर श्री महाराज तो समोश॒होगग्रे मगर चू 
बाबु साहद कीं खानगी का पक्ततग होता था इसलियं 
यह साहब उठ सडे हुवे आपने भी उठकर विद्या करदिया 
केह सत संगी बाहु साहब को पचाने दूरतक गये । बाबु 
साहे टम-टम पर सार होगये टम टम खाना होकर थोडी 
ही द्रं गई॑थी कि उलट गई बद्व साहब केतो ऊक 
थोड़ी चोट लगी मगर दीवान साहब के पेर म कमर तक 
वृहत मखत चोट आई यहां तक ङ भवर दोना 
सुशकिल होगया उस समय श्री महाराज के इस्शाद पर 
सयाल हृवा §सालिये जो सत संगी पहूंचाने आये थे 
उनके हमारा जनाव दीवान साहवं वापस हाजिर 
सिदमत सुबारि हवे । शी महाराज ने इलाज भालने 
का फ़ोरन वन्दोवस्त कराया अरे करब बीस दिन भाद 
पापसी के लायक हषे । 


(११८) एक रत्न एक बाघ साहब का लाहौर 
से स॒त भाया । लिखाथाकिदास के दामाद ने एम० 
ए० पास किया है शरोर बडे ठंवे सयालात कः श्रादमी 
ह मगर्‌ शक अरसे से दिमश्री बीमारी म्र वमार होकर 
मकान से खान। होगया हे । इससे तबीयत वहेत बे चेन 
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हं श्रारं अनं विदमत है हजुर अन्दर कौ निगाहें 
गोर फूरमाकर उश्षको रषी तवजह दै कि वापस धर 
चला आते या उसकं पते से इस दासको इ इत्तला 
दखशं ताकि यह शररि खुद जाकर उसको ले रवि श्रौ 
दु उसकी बीमारी बरगरेणकीमी फिकिर कर दीन्यिगा। 
हसे जवाव मं श्री महाराज ने लिषादिया कि्यापश्रँ 
ग्रज्ीज की ज॒शई से उयादा हैरान ष परेशान ना होषे 
ग्रज्नीज मद्रं पे लिखे लायकृ श्रादमी है एेसे लोगो 
फे काम किसी खाष् कामके लिये होते है इतत मोक्घे 
पर श्राप शजा जनक के धीरज को धारन रं महाराज 
रामचन्द्रजी के वन गमन शरोर दाह का उनको कों 
सदमा नदह हवा था । दोयम शां श्रजीन्‌ केप्तेके 
वरि मेँ श्राप किस ज्योतिषी या स्माल स॒ दरयापृत क 
ओर इलाज मालजाके वरि मे किसी डाक्टर हकीम या 
वेय से मशवरा ले क्यो क दोनो काम ह्मी किरम केः 
लोगो के सुपदे हये ह । | | 
(११६) एकं साह दीषान जोग्राजजी कने 

ठरेरी पर श्र महाज की। खास्तष्ेपा थी जिक्न समय 
दीवान साहब को उपदेश दिया उसके सात दिन बाद. 
द्धी उन पर एष जर का वेधा हर कि बहि तनति 
चार-चार दि तक बे हीश पडे रहते थ श्रत से अस्‌ 
रोर र्युहसे कफ जरि रहताथा लग बाग हर्‌ समय 


उनकी समाल कसते रहते ये । 


.{ रष्र्‌ ) 


दीवाना वाश ता गमेतो दीगर खुर्द । 

श्रथैः--पागल बना रहे. ताकि दूसरे ही तेयं 
चिन्ता करे मगर जब बोह होश म अरतितां कहते ति 
मुभको किसी तरह की तकलीफ मलुम नहा हति 
शरोर ना भक प्यास लगती है बलफि एक एसा आनन्द 
मालुम देता हैः कि जिसको. ज॒बानः व्यान नश कर्‌ 
सती । गरज तीन वषे तक उनकी यह हालत बराबर 
बनी शटी इस बीच मे इनियां दर का कोई काप इनस 
ठीक तोर से नही हसिकता था । इनको ध्यान जमाने के 
वासते मन।करदियाथा कि दुमकिसी प्रकार का ध्यान 
प्रत्‌ किया के । एक दफा दीवान साहवने चिरम 
हालात लिखकर भजे चोर दुह दरयफृत किया तो 
जवाव लिखा दियाकि श्री ङृष्ण चेतन्य श्रासाक्षा 
ध्यान किया करो । कुल टी के सत सगय ने कहा 
पहले भी ध्यान करने पे ठम्हारी यह दशा हृदी गए 
श्री महारज ने वुमको ध्यान कने समनाभी करं 
दिया था मगर अद फिर मूर्ती का ध्यानं करने क्षो 
फरमादिथा हे तो दीवान साहवने हंस कर जवनं 
दिया किं यह उपदेश पिके पास्ते नदीं हे बलकि खासं 
भर लिये हं श्राप लोगो को इससे फायदा नदी होगा 
श्रीर्‌ इसका मतलब सणण मूरतीके ध्यान से जो अ्रापने 
समम रखा हें नहीं हे बलकि ग्रह एक खास रातह 
जिसको मेरा.दिल तो समम गया है मगर जनान मे 


{ ६६२३} 


पालने की ताकृत नहीहैकि जो श्राप लोगो को 
समभा स. 


गिरान नेन मैन बिनि बानी । 
किम शोभा यह जपि बखानी ॥ 


' (१२०) एक रेज्ञ दीषान स्वामी शस जी 
हाड ।खदर्भतं मुबारफ हए. । उन कं जवान उमर 
साहञ्दि का अनतक्रालः होचका था इस लिपे सव हाज्ञ- 
रीनने उनसे मातधपुससीकी मगर श्री पहाराजने 
इस वरि मे कड नहीं प्ंक्ा । थोडी देर वाद बद्र प्रमु 
दयाल जी साहवसे दरयापृत किया क्रिः रपःको 
पिकन्दर बादशाह के मरने का हाल मालूम हे। उन्हं 
ते जाव दिया कि किषीःकितावमे पषा पदाथाकि 
हञ्जरत विज्ञरते पेशीं गोईकीथी कि जव लोहेकी 
ञमीन शरर्‌ं सोने का ओ्रासमान होगा उस समय. 
तुम्हारी मोत होगी । जव सिकन्दर बीमार हृश्राते 
क्रिस लश्कर मे अपना जराबतर उस के नीते षिष् 
दिया ज्रोरसोने काक उसके सरपरसायाके लिये 
कर दिया गया उस्र समय उसने प्रान त्ममे ।. अपि 
-ते का शाय्द यहभी होगा शओ्रौर फृरमाया कि जिस 
समय वह बीमार पडा चोरं अन्त समय के लत्तण 
जाहिर हृ९्‌ तो चैके सात वलायत का बादशाह था 
गस लिये उसने सातो वलायत का -खजाना मंगवा 


{ ररः ); 


कर सामने जमा करा दिया ओरौर्‌ अव्वल सति बरला्थत 
के हफीमों का नमा करके कफहा कि अनर्‌ काई इ 
ग्रच्रा करदे तो यह इल खश्राना उसका दद ज्व 
सवते जवाब साफ देदियातो फिर नजुमिया करा तर्फ 
सुखातव होकर कहा फि अगर ठम किष तरकवि सं 
्माषमानके तारकी मददसे मर जान वचा स्का 
तो यह खजाना इनाम मिलेगा । मगर पह भा इ 
त कर्के तो फिर तमाम बहदरं लटन बास सिपाह 
यको भिन्ने वडा बडी लडहं जीता था जमा 
कर्‌ के कहा कि अगर तुमपरेसे काईं युभकरां मात 
के पन्जेसेद्ुडास्फे तो यह षज्ञाना इनाम म पवग) 
उन्होने कहा कि जहां पनाह अगर कोई दुश्मन दश 
तो उपसे लड सकते ह मगर मोतसेता कोई भी नहीं 
जीत सकता ! जव सुब्‌ तरफ से नारम्पेदी होगह तो 
यह सम्राल किया शि भ शाहन्शाह सातो विलाय्तका मर 
अपनी माका अकेला वेह उसको मरे मरनेका 
श्त स होगा, इसलिये अगस्तूसे कहा किं मे 
जना के साथर इन सवका लेजाना ग्रौर अपनी मां 
की तसष्टी के वास्ते छलं हाल लित कर उम के पास 
मेजाक्रि सव चीज्ञके पोजद होनप्र भी कोईभी 
युक को मोत से नदीं वत्रा सश्ा। ग्रौर यह वात जवानी 
कहला भेजा कि इस खत को पदकर तुम्‌ इल आद- 
मिय क जमा करे उन री दावत करना शौर जिष 


( २१५) 


्रादमीके रितिदारं था. घरबलेक्री मोतनहृईहो 
उस फी पहले सिलाना । उसकीमांनेखतको पदक 
कहा किं मेश लडका वडा अ्रकृलमन्द हे जो भेरी 
सन्नी के वस्ते उसने ठेसा किया, सैर उसकी 
्राखरी बति भी कर देखनी चाये । इस लिये तमाम 
श्रादमियों की दावत की ओर उनसे काकि निस 
िषीकार्षितिदारयां धरकानमरहो बोह पहले 
खाप । सवने सनेसे इनका करदिया ओौर किसी 
नेफदाकिमरीमां पीहै भोर किसीने कदामेरा 
बाप पराहै। एेमाकोईं भी नदीं निकला जिसको 
किसी की मोतका रज न उडना प्डाहयो । इससे 
उस को प्री तस्टी होगई ओरौ समम गर कि प्रह वात 
मिटे भोर सवके श्रागे ्ातीहे । मेरे लडफेका 
मंश्ना कोई सास बात नदीं हे | चोरं फरमाया कि 
जवान अआदमियों का भोर लड्फोका मरना चरर भी 
शित्ता देने बाला ओर समभदार आ्रादमियोंके लिये 
हृशारा है ताकि बोह समकलंकि सिफंब्रदेही नर्द 
मरते है बलकरि हमसे बादमें जो ्रपिथे गोदमी 
चूल वसे मोत का कोहं वक्त नहीं न मालुम कव 
, आन बडी हो । इस लिए सव तरफसे दिल हद कर 


1 


परमासा के चरणो म चित्त को लगाना चाहिये । 


(१२१) एक रज्ञ ए) साव ने दाज्जिर हीकर 


| ( २१६ ) 
पेशावर के हिन्दू युसलमानां के लडाई कौ ववत वात 
शुरू की थोर कहने लगे कि सुसलर्मानो ते वेड सस्त 
ज्स्म श्रर्‌ लूट मार षर सी है रोर हिन्दुओं को वरदं 
कैर्‌ दिया हं उनकी नन्दगी खतम हं । यह सुनकर 
श्री महारज ने फएृरमाया रि हमको एक नकृल यादः 
आई नि जिस समय नदर्‌ शाह ने देहली म कृले 
श्राम कराया शोर उत के बादशादीं कर्रीःकेो। हुक्म दिया ` 
मि हमरे जीत की तारी कहो तो उसने ` अमलं तो ` 
परथनाकी कि भेरी जन वशी जावे श्रौर्‌ फिर यहः 
तारीत कह कर सुनदै- | 


शाहे दरं र कजा तावे तबरदे हिन्द बदर। ` 


कशता. एपाल मा ३ सरत चादर गिरस्त ॥ 

अथः--ईरान के बादशाह को हिन्दुस्तान `क साथ. 

ग वी कहा ताकृत थौ हमारे कसा केष्रेफलका. 
य असर्‌ ट कि यहं नादर्‌ सूरत (नाहर नामे बादशाह. 


क। ५। आगग्रा च्रौर नादर के मनि अजीवके भीहै 
पेदा हुई । 


चर कृपाया तपम मारले परमत्या मरडी 


ॐ चआरधानि हे बह जिसको चाहता हेमासता षै जका 
चाहता हं पंदा करता हे। 


अज खुदा दो सिलाफे दुशमनो दोस्त 
फे दल हर दो दर. तसरफ घोस्त ॥ 


( २१७ } 


` चध-दुरमन भार दोस्त की सुखालफृत (हमरे सिला 
होजाना) को परमासा की तरफ से समना चाये 
फ्थाकिड्नदोनोंकादिलभी उनी के आधीत हे। 

मारना ओ्रोरचूघ्नेकी ती बातही क्याहेउक्तके 
गम के बरार पत्ता भी नहा हिल सकता अगर पुसल- 
माना का इतना वस्र चलता तो काघ्रल मे हिन्दी का 
वीज भी नह। होडते ओरौर श्रव तो हिन्द्‌ ओ्रौर पुसलमन 
सवदही अङ्रेजी की प्रजा हे । अगर हिन्द्र को 
सव नाश करना ही मंजर होता तो जिस समय सुसल- 
मान बादशाह थे उस समय ही हिन्दुर्भो को जीता नी 
ठ(डते असल में यह बात थी दी नदीं जितना परमातसा 
को मंश्रथा हागया। 


(१२२) एक रोज्ञ दीवान बाह्रु अमीस्वन्द जी 
साहवसेव्रा में द्निर ह्ये रोर श्रलंकी कि जनि 
खान साहव दरी की बीनाई विलकृल जाती रदी हे 
बहुत कुक इलाज मालजा किया ह लाम नह हवा 
रव कुर दिनों से फकीरों की तरफ का खयाल होगया 
हे । कह मुसलमान फकीरो को इलाया श्रार धन दोलत 
से उनकी सेवा भी की । लेकिन कुक असर आहिर न्ष 
हषा के एकर श्रापकी तरफ इशारा कर गम दं किरा 
हर के श्राशीबीद से मनोकामना प्री हो सकती है 
इसलिये भाप छु दुश्रा फरार । श्री महाराज ने एरमाया 


( र्ट ) 


हमको याद है क ्रागरे मे एका हवाई की दुकान एर 
दो श्रादमी पिगर सर्रीदने रयि एक मुसलमानां केसे 
कयेडे पहने था ऽसरे के हिन्दु के से कपड थे । पहं 
मुसलमान साहष ने करीव वार तेय आनि कां पिटाई 
` वुलबाई ओर वाभा पसं हलबाई सं मम जव इरत 
ते श्प्या मांगा तो उससे कहा कि हमत श्या पहले 
ही देचुके है रस बात पर चिदानेफी पुकार मची दस शस्त 
श्रादमी जमा हदोगे तो गोह हिन्ड साहवं बाले कि 
लालाजी लढाई मगडा तो पह करना पहले सुभकों 
ग्िठिईदेदयो नहदींतोमेर स्या पापस्दो धुभको देर 
होती हे यह खन्‌ हलबाई बोला क्षि सम्या केता । 
तुमने क्वदियाथा। अव्या था च मुसलमान 
बोल उ वेहमान मेश स्ष्या लेकर भूलगया अरव लला 
जीकैस्प्येसेमी इनकार करताहे अभी मेरे समने 
इन्द नेस्प्पादियाहेश्रौरत्‌ इनकार करता ह फिर 
गोह लाला बोल उ कि सेनी टकानद।र रेस चाल 
वाज्ञी सेतो इतने भ्रमीर हो जति दहं अभी हाल च्राप 
कशा रुपा लेकर सुकरं गया अवमभेरेस्ये मेभी सुकरता 
है जव एक दूसरे कौ गवाही देने लगा तव तो हला 
सिटपयया ्रारेनोलागजमाह़वे ये उन्हने भीः 
देलवाई को धमकाया भ्रोर ट लाया ग्सवसे ङक 
वन नह्य पड़ । हिन्द ओर सुस्लमान दोनों को एक 
एक रुपया देकर बला सरसे दाली सो दीवाश॒ साव 


( २१६ )} 


=, , ६ 


ससलसान तां अपनं हके लेगये अव हमको भी हमारा 
हस्सा दिलवरान क लिये लजाना चाहते हो तो दसी 
वाति हे जनाव स्रा साव इतना नं सोचतेकषिजा 
लेगस्पेपेमेके लाली हों उनसे यह काम्‌ कव 
निफल सकताहेग्रौर्‌ जो यह कापर कर सक्ते 
उनको खौ साहव के धन दोलत की प्राह भ्यारहै 
वाह धरन दौलत से यह काम निकलवाना बाहे है 
तौ यह केमी समकिन नज्ञर नदी आता अ्रलवत्ता 


उनकी याधीनता व प्राथना से किसी मदं सुदा (बहवे 


वोह हाथ उलर्दे तो वात दसै है । सेकिन अगर बोह 
प्रपनी राज के घमरडसेदस काम को प्रर कराना 
चाहते दो तो यह उनका सूट खयाल्ल हे। 


(१२३) एक रोज्न जनाव राय साहव दीवाण॒ 


इश्वरदास साहव वैरिष्टर श्री परहाराज वी सेवा मे हाभिर 
टये | वाघ साहवके होट भई दिक्‌ की बवीमरीसे 
मर च्फे ये उसकी बावत सजिकर करने लगे । ओ्रौर्‌ अञं 


किया कि महारज जा मन ह्रास तरह ती दवाद्षा 
दा इलाज पालञे कराये उनका कल भ असर नहा 
हषा श्या द्वा वरम कुड भी असर्‌ नह हतिा। 
श्री महासजने फरमाया किं हमका एक बाति काद 


( २२० ) 


ग्रह) एक हकीपर साहव- इलाज मालज म बडा 
कमाल था याने जिसका इलाज कसे आराम हा नात 
शरोर मरीज्ञ नही मरता रूर अच्छा ही जाता। तवि की 
(यूनानी वेदक की) किताबों फे सत्तर एज? उनक साध्‌ 
शते ये ।-एक दफा एक अदसुत आदमी से भट हई 
उन्हो ते उससे पृ कि ठम कोन हो तां उसन जनाव 
दिया किमे मोत का फाशििता हं । फिर हकाम्‌ न शृह्य 
कि दु्हारा श्या कामहै शरोर कहां जाते ही ता जवान्‌ 
दिया क्षि लोमे फी जान तैक्राल लेनामेरा कमिह 
ग्रो राज एलां अ'द्मी कीजनलेनाहं । काम जानं 
पा कि उसकी जान केसे लोगे तो जयावं दिया क 
उस आदमी कै पेद मे एसा ददे पेदा कर्‌ दगा कि जस 
से बोह चच्छाना हो सकेगा 1 बरोह तो यह शह कर 
गायब होगया उधर हकीम साहवने भी दवा दारू का 
कस सेभाला शरोर उस श्रदभी के पास पहुंचे रोर 
बताये हुए वक्त पर जव उसके पेट ददै होने लगा 
तोउसरेगकी सास्र चरर श्राजमाई हई दवा देना 
शरू किया । गोलौ, अकै, चरण, जोर्शोदा लेशा 


माजन लइफे सव ही शु दिये खाक ्रसर नदीं हृवा । 


भर वदता गया दवा कयं अ्रसिर दां चार धन्दे 
१हुत ददे सं तडपकर्‌ बीमारने जान देदी | अव्‌ हकम्‌ 


{ @ य्‌ )} 


साहिने भनर4 आर सोचने लगे कि जव मोत का चानां 
टलं हता ररि कोई दषा दारू अपना अप्र नही कुर 
सकता ता फर हम इलाज किसक्षा केरे द्र यह भिता 
श्रार दा लादे लद क्यो मरि परि फिर। इसलिये सब 
सामान को लेकर एकर द्या के किनरि पएहवे शोर प्क्ष 
इरत करं लिय्‌। रि सव को पानी इ्ोदे किरक्ास 
मय गोह ही जीव शकल सुरत बाला श्रदभी सामने 
श्रापोजद दवः श्रो कहने लगा कि हकीम साहब स्या 
पागल पन कसते हयो कीम्‌ साहव ने जवाव दीया कि 
जव ईनसे कृक्ध फायद्धा नदी होता न इनका श्रसर ज्ञा 
हिर होता दै तो ईनफे रखने से स्य लाभहे। फिर ईन 
को डवो भ्यो नादे । मोतके फरितेने कहा कि यह वात्त 
नही है कि ्रसषरन। हो प्ररसास्राने जिस चीज्नमे जो 
णग सखा हे वोद एग उषरं दिली है । मग्र उसी 
सपय जव.कि.णगा जाहिर करने का मोका मिले भोर 
जितनी दवा हश्रीमने वीषारको दी धी बोह सन ज्यो 
की त्यो दिखाकर कहा कि जिस समय रोगी के गले मे 
यह ददा उतस्ती भी भै यह सव लेता जाताथा तो क्ता 
श्रो कि शश किसका ज्ञाहिर हेता । हीम साहवको स- 
मभा अकाकर उनके इरदे से रका । इसा तरह परः 
याब दीया साव श्रसर तो दर बीड का होता है मणर 


जच मोत का समय.धर्ता ह ताउ समय दवाभारम 


{( ९२९ } 


दी शिज्ञा वन जाती है श्रोर्‌ वजये रोगौ के ताकत पं 
चाने के.रेग को ताकृत -पाती हं । 


(१२४) एक रोघ श्री वावा पिरीतनाथ जी महारज 
पे.फरमाथा कि कल. हम श्रापके स्थान पर ग्रा्ेगे जनाव 
वावा साहब ने रजं कियाक्ि हमार गरुभ्री पीर पश 
चमनाथजी महाराज श्रापकी महमा को नदीं जानते, हं 
इसलिये आपसे जि भात प मिलना चाहिय नही मिलत 
इसलिये श्राप वहां नशी पारे आपन जवाब हदिया कि 
हमारा वहां जाना जी हें पीर: सावं से मिलनातो 
जहिरी बात है बरना बास्तव मे गदी ओर समाधिं 
के दरशन.लाजमी हे फकीरे की गदी प सिप मोजूदा 
गही नशीन फो देखकर दी अर्दाजा -नदीं लगाना चां 
हिये बलके ` इतस ` साति ` चानदान तक देखना चाहिये 
कि कोह ना कई बडा शरोर महात्मा जरूर गरी रशीन 
होगे जिनं बड ने.शरीर त्याग दिया है उनका सुखा ना 
संपमना चाहिये. उनकी पाक - रुह हमेशा जिन्दा डे 
च्रार. कीहाट यँ जाकर उनके दशन कोन जनिसेहन 
कारवी चती हे रोर नियम एकी के खिलाफ 
-दूसरं वो मानदा पीर सहव फी निवत. इ -घरा ५ 
खयाल दिल म लनेसे ऽन बहो कीरुहंकी क्राम 
सूम होता बोर एक यादोपुस्त (पीड) मं के 


नः 


भह्त्मा प्रा ड गजर है त एसे खयल का फन न 


( र्दे. ) 


तीज्ञा ( फल ) भिलता हे एक वक्षा ( एक वात > हम 
फा यादषहं श्रि एक नदान पं बहुत अच्छे अच्छे 
महता थे पगर चार पीडी से कुद वेर सेरातके कम 
म कमा होगईं थी । जिस वक्त मोजा पीर साहवका 
शीर वरता अरर उन कौ जगह एक अच्छे म्रहात्ा फ 
करी के भेद का जानने बाले गरू की गर्ही प्र वेट उस 
वकत एक्‌ पञचरने जो खुद बहत अच्छे यर मगर फकी- 
सैके भेदय ये जानक्षार नदीं थे यह कह दिया कि यह 
सस्त गदी पर बेठने लायकृ नही हे यह सुनकर तो 
ये गरू साहब को दृस्पा आया चौर बोले कितया 
 कत्तेकी तरहमो म्‌ करता हे। त्‌ छतत की तह जरहाय्‌ 
जहाय करके मरेगा । ताना देने. गले फकीरे साहब की 
विलङ़ल बेह दी हालत है चरर मोत बली बी्मायैमें 
वीमार होकर कता की तम्ह भो भाक्‌ जानदी।. 


(१२५) एकं रेज नरयाव से बहुत से आदमी 
श्री महाराज से मिलने को खुश्की रास्ते प साना हुव 
एक अ्ादमी खन्दर दास नामी पहाड़ रस्ते स लग 
खद्वर पर चल पड़ा उसे पास रुपया भी बहुत था रास्तं 
मर इलाके ओर के तीन सरहदी . उाङ््रा न अरान पकड 
शोर चर पकड करर उसको नमचे उतार लिया उत 
द्रादमी ने दिल मेँ ःखयाल.किया किम त। एक फुर 

-कै दशनाक्षो जताहं पसे नैके कमम हमक एसा 


( २२४ } 


तकलीफ का सापनां भ्यौ पडा । यह सोचकर वीह एक 
दप धेर भगा श्रीर्‌ षाडतिंयो ने पश्चा किया थाड़ा 
दूरगयाथां कि सामनेसे तीन श्रादभौी च्माते हृव्‌ 
दिखा दमि उन्हा ने उसकी शक करं एला क्या 
भाता है उक्षन जवाब दिया कि उङ्क है उन्ही ने कहा 
ठ श्ट बता कर्शं रै बोह उसको साथ लेकरं पीडे फिर 
इक्क उनको देखकर भाग गये। तीनों आदमीयो ने खचर 
पड कर छन्दर दासो सत्र करादिया जब वोह सवार 
होणया तो उसने चाहा कि इनका नाम प्रहुकरि कोन 
हे श्रौर्‌ घनी मदद का धन्यवाद द मगर पी 
किरं कर देखताहे तो वोह तीनों आदमी गाय ह 
मोह उनकी इमदाद भायवाना (यनी भगवान की तरफ . 

द) समम्‌ कर खनादही पडा श्रोर्‌एकगाव शर 
सेल पे आकर श्रपने कल साथियों भे पिल श्रपना 
यह हाल कहा वोद सव भी च्रार्चयं मेँ रागये कि राज 
तक सर दी. उङ्घांके हाथसे माग कर वचना 
सुशकेल बात है वलके ना सुमान साबित हृवाहे 
यह वतिं हो रही थी क्रि उन लेशो मँ से एकने अ्रपना 
तर्मचा निकाल क खोला ता कि कारतस्च निकाल ले 
शौर साली १२ के रदे मगर खोलते मे बाह चलगय। 
शरोर सामने तीन सर्प कैट थे-अवल दे की -दगोसे 


= „र 


गोली निकल गई चेर तीसरे ्रादपरी के पर केण 


न 


फे पासं जाकर गोदी जमान मँ समा गई किसी को ज- 


( २२९५ ) 
समीन किया उनक्तगोतेइसबत को भी यह है 
सममा कि हमारे एरु महाराज की कृपासे इसपेभी 
वच गये । 
| ॐ दोहा # 
इन्गर सिन्द लेके त्रिया पूजित भत्ति । 
सफल हृद पन कमना तुलसी परेम प्रतीत ॥ ` 


(१२६) एक छखनार दैः फा रहने व्ल 
; तारा चक्षन का ग्रादभी श इह स्मय वदि मुसलः 
मानी मञञहव पं शामिल होगग्रा मगर ्रादत बुध कां 
जाती थी । 
ॐ भेर #‰ 

अगर दस्त जफ़ा बरमलक खद बद ख्‌ 1 

ज्ञदस्ते खय वदे वेश. दर वला बारद॥ 

अर्थ-अगर बुरे स्वभाव १ ले पयुष्य को कोई 
जालिम .बादशाह सतवे तो उसका खस का. वह 
होतादैकि बो अपने बुर स्वमा की वजह से बला 
मे फैसतादहे। ` ~ - 
` एक दिन -लाला ेलीरामः कै मकान मे -बोरी की 


क 


नियत सै घस आयाः मिस कटि मेँ माल अस्वावे स्वा. 


{( २२६ )} 


था उस अन्दाजनं १५-२० सत सेमी केठे सूरत शब्द 
का ध्यान कर रहे ये। एक पाधु द्खाजे के प्राप्त वेगथा 
उसने उस चोर को खडादेख का समफाकषि कई सत 
समी भजन कसे फो उड ह लिहाना उषस कहा कि 
सङा स्यो हे अन्दर अ्रनाचोरको श्राश्वयं हाकि 
यह ष्या बातदहैकि चोर को अन्दर बलात हंइसी 
सोच विवार मे दखाजे के पसखडा थाक्ति सव सत 
गी ध्यान से फारिग होकर एक दम छगल यक 
रोरवी मे मशगूल हवे इतने अ्ादमियों की एक साथहगकी 
जोर की श्रागतत सुनकर चोर घबरागणा ओर उर कर 
मागा.भ्नोर धर एर जाकः अपने साथियो से कहन लगा - 
कि फलां मकान तो बलाय रहती हं इस इर से बुलार 
चट आया जव हालत खराव हई तो उसकी चचा श्राप 
्रादमिये मे फेलगह इस ख्याल सेकिडरसेमरना 
जवि उसको बहुत तसरत दिलासा दी गह भोर भजन 
कगरा क्से का हाल बलाक उषका इर्‌ द्र क्षिया 
. बड़ी सुशविल से बहुत दिन बाद उच्छा हब ` 


(१२७) एक मगतकी श्वी चपते पतिकातफ 
से बहुत संदेह रलती थी । ममर भगत जी उपदेश चौर 


क्था म्रा सत संग के बस्ति मी किसी ॐ 


१ 


( २२४ ) 


जाकेठते या बासतालाप क्तेतो कलेश करती थी 
(य्‌ [व = £ 


श्री पहाराज ने इस सोमाग्यवती को केह मरता 
सभाया मगर- 


सुगर बद द? तवीयरते के नसस्त 
न खद जुञ्न बमं उ अरस दस्त 


शरथ-बुरी ्रादत जित के खमाव मे पड गहै ह 
उसके मरने पर ही दुत हे लीकन उसके खयाल मर 
तवदीली नही हहं । एक रात को अगत जी भन करने 
कोड्टरेतो राप भी उनके पास जाकर बेशी उनके कपडे 
का पर्ला अपने पर तले दवा लिया के कदी 
इधर उधर ना चले जवि । जब खुद भजनम लगी तो 
प्रकाश के साथ एक एकवीर की घुसत नजर श्रा जिसने 
इय शओमौरत के सुह पर यक्षा मारा उसकी चोट से चिद्ला 
कर बेहोश होगई सवं अ्रादमियो ने भजन सु उठकर 
उको देहा यह से काग निकले थे पानी बगेश 
छिडका तो हशर श्रातो सव हलि व्यान कगरा करि 


एका रोडे बाबा की सूरत नजर श्ाहईथी श्रः उसने 


 माराहे।दसरे दिन धी महाराज केह मे मामला पेश 


हृश्चा तो उस शोरत कै फिर समाया कि देषा भजन 
त विष्न शलने का नर्ताजा अच्छा नहीं हीतां ठुमन 
कथा बास्तापे सुना है कि रवण कष हिरन 


( र्र्८ ) 


वेभेर जो भजनम ल्गर्तो का हज' किया कर्तं थं 
उनकी स्यो गतं इई अगर तम॑ अयनं खयाल कावा 


ऋ ® क 


वदलांगी तो उमर र तकलफि रहारभा । 


(१२८) एकी रोड एक गरे सत संगी को सपय 
की जहत थीं श्री महान से प्रथना की गई सो 
आपने उनका नाम तो जाहिर नह फिया वलकि च 
लोगों से कदा कि बाई योगां नन्द केः चे के बाप्ते 
रुपयों की नरस हे छह चन्या जमा करलिया जवे 
बहुत आदभियो ने ` खुशी खुशी अपनी -सोमर्य के 
वृमाजिवं चन्डा देर्दियं । एफ साहव लालां 'ग्यानचद 
हलेवाई ते मांगने पर भी चन्द देने से इनकार किया 
वल्के बहृतं से पफिजुल "एतसज्ं -उशमे . रतको- उसक। 
जिकर ओरं पिकोयतं श्री महाराजं कै सामने चः 
साहो ने की-यह मंवुष्य बडा दी डीटहे उसको सजा ` 
मिललनी चाहिये आपकी - ञवान.से निकला, कि जेसा 
केरगा वेसा मरणा । दसस (दन लंर्ला म्यानचेन्दः ङ्ह 
सामान. खरीदने बाहर जिले मेँ गये शौर वक्षं पहंचक्षर 
वहत बीमार दोगये बीमारी का तार धरं प्हवना था कि 
सो्गोने छ सचा दिया कि यह उस दिन की बातों 
का फल है उसका भवीजा लाला करमचन्द कगेरा उसके 
पास दोडे गये स्ति ओर अज्जीज्ञों को जब यह 


{ °क्र्‌£ःः) 


हाल माद्धमहु्रातो श्री महारजकी सेनाम हार 
होकर माफी मागे ले । श्री महाशन ने फरमाय। कि 
दसा हमन कितनी दफा इन लोगो से कहा है कि हमारे 
पास कभा क्रिस की सिक्षायत ना किया को बले 
फकीरां कै पास एसी वातत करना हुरस्त नहीं ना मालूम 
कीर किप खथाल्मेवेशहो श्रौर म्या मोक्षा हो मगः 
इन लागा के समभ मे वात नदी आती । जव वहतं रेनां 
परीरना होने लग तो अ्रपएने एक सत संगी से. फएसायो 
वो बह कार भसा थोडंदी हे लाल ग्यौतिचन्दं जहां 
पडेथे वहां इस पुस्तक फं लिखने बालि मोजदं येः 
यह हालत होड थी भि च।याई पर उल कर उनको 
सत संग के मकान ङ्ृष्ण दशमे लाकर सवा था। 
उनके जति रमे की कोई राशा नद्य थी मगर मालिक 
श्राराम कसति बालाहै तीन चार्‌ दिनर्भेहीदपद्ममें 
लेटर घर घ(पस जाने के लायक शोगये । 


(१२६) एक रज्ञ. पंडित. मगषरानदास जा 
नरयाव फ रहने बलति श्रौ महारज. ` दशना शो 
हाजिर हुवे ओौर वदी भगती चरर .वेरग की हालत भ 
ग्रसु भर कर प्राणना की महाशज मेस. उद्धार तो सम्म 
नक्ष हे । मेने रेस शेशे पप किये ह कि उनका व्यान 
नरी, दोष्कता । लाखो जोष- सिका म. मार. 


\ ड सष; 


र श्या-फ्या ररी करं जव उनक्रा विचार करता-द्रः 
तोनिराशद्ये जाताह। श्री महाराजने फरमाया ज्रः 
प्रद श्प.उनकरा विचार विलकृल ना क श्रारमजनरमः 
लगे र्द -धाएका ज्रष्र द्धर्‌ दोगा देष बास्मीक्र ज। 

वीलयेः जानवरतो श्या उन्हने लाख ्रादमिर्यो 

कावधश्षिपरा रमा रभाके वजाये मायः मारय जपा. 
फिरभी रे वेडे महासा हे कि पहलस रमाण. 
लिखकर रददी अर शरी. रप्चनदजीकलीश्री सता 

जी उनका पानी भस्तीथींस्समे आपका तो ब्रह्मण 

कर्‌ शरोर हे गर्‌ आप मनन करणे तो आपकी सुक्तीः 
प क्याशकहै।- श्रीङृष्ण -महारनने भी फसमाया,. 
हेषिशुद्‌ शरोर वैश्य सवका उदार होतादहेतो 

हे शरज्नत्‌तोश्क्तिहे तश रुक्तीग्रोर उद्धारमें क्या 

शफ हं इसालमर अपन भजन के कामम लमरहदा षार 
धरि सव हो रहेगा । | 


(३०) एक रेज श्री. महाराज `दी परि 
असता तीन रेज्न का पर गया मेगर वाका सरपानन्द 
सी दशने को नदीं अयि मालुम हमा कि न्ह ने. यह 
प्रण॒ किया हे कि मलीन यानी ना पाक मन चेर गरू. 
एहागज के दशैन न कणो । जव तश्च हमार मन सा$ 
ना होगा सामने न न्ये ! श्री महरान तो इस गत 
को सुनकर डप दौगये मगरलोर्गोने साघुजीसेकदा 


( र्दे! ) 


श्राप बडु. ्रमागीहंकरि र महराज पथो; 
श्ररि श्राप दशन नहा करते उनके सममाने शुभानि ते 
तादु 9 चाथ दिन हाजिर हषे । सरसे पगड़ी उतार 
कर गरस म ग बावली अद्एक तिलका रसह में दवा 
सामनं अये अर हाय जोड कर. की किः युभसे. 
वडा अपराध हुवा माफृकर्‌। ग्री महाएन. नेपा 
कि भाई क्या अ्रपरध हेवा । उन्होंने अञ्गंकिया कि. 
म चापकर दशनौ को तनि दिनि तक्र ह्भिर नदीं हवः 
ग्रापन फरमापा क्षि श्रापने जो अरणङ्रिग्रा था उसको: 
क्यो ताह दिया । गरं अप सावित कदम शेतेः 
क्या ताञ्जवथाकरिम्‌ लिक ्मापकी परनोक्रामना प्र ` 
कर्‌ देता । सगरं सेर यह शात पजर ना हभ इ्लिये 
श्रापदव्लगये। . ८ | | 


(1३१) एक रोऽ सरूपानन्दनी ने अत्र रिया 


जि श्री मह्यरज जवम अपकरो दंतता हंता युम 
देसी भावना उती है जेषे श्रीरामचन जी को देखक्गर 
रत्र को उ करती थी बोर. उपकर प्स्षा- अतिषा 
मग्र श्राप श्री समचद्धनी की तरह जस्य स म॑स वर् 
परार नहीं क्ते । श्रापने फृरमाया कि ४. राम्रचन्द्रञ। 
मरहाश्जकोतो रवसे यहड्रथा क्रि उनका 
सीताजीके हर लेणया हैः कहा मारं ना उलि या 


्रावरू न विगाडइ दे मेरे तो कोद सीता भी नहह . 


( रर ) 


जिषको तुम हये था जिसक्रा युभको इर हो । रही ' 
शवश॒ की बत सो वोहप्षापका अदमीशथकिभ्रा 
सपचन्दरमी को श्रवतारं जानकर भी खम. ठक करं लने 
को पोजृद होगया ओर उभी किसी वात का इर नहीं 
किय । एक एक शितेदार भौर प्या! व पर्तोंको. 
चुन-चुन कर मसादिया। श्रौर मरते दमः तक अथः प्रण 
सेन दला) कुम्हार यहदहालहे की श्रमी अगर 
भीँ हुम पर कोष करूतो ठम इर से-काप उद्र अ्रपनी 
बुरह सलाह का विचार करके इरके मार पीले पड 
जबो । फिर रावण की मावरना रखक्ष्ठम सुकसे 
केस लाम उग्र सकते हो 1 अलवत्ता अगर उसकी तरह 
तुप भी पे वन जावो तो दृष वात ह मगर यह काम 
भगवान के आराधन हे । कोशिश से मुशङिल.है । ठप उस 
कामके वस्तेपेदादही नहीं ह्वे 
हर कसे रा बहर कारे साख चन्द । 
ˆ मेले उ अन्दर दिलश अन्दसखतन्द ॥ 


„ चरथः प्रमाता ने हर आदमी को श्वी हास 
कायक लियेपेदाक्यिहे ओर उसकामकेकसेकी 
इन्वा उस के दिलमे उालदीदहे।, 

(१३२) एक रोज एक साहव सत.शङ् मे हाजिर 
हबे 1 पहले तो वेदान्त के बहत से सिद्धान्त बयान किये 


( २६३ ) 


फ़िर भगती ओर प्रम मजन ओर शब्द बडे नोर शोरसे 
पि अरर बहुत प्रम जाहिर किया ज्ञान की भी बहत सी 


मिसा दी श्रर्‌ फिर एक सत सङ्गी कं तरफ जो कोने 
मे बेठेथे देख कर कहा कि राप भी छह कहे मगर वह 
खुप ही रहे उन्होने बहत हट की मगर बह तो चुपदही कै 
रहे लेकिन श्री महाराज ने फरमाया किं लोहा श्रौर 
नमक दोनों दया म पेये लोहा वार बार यह कहता 
था कि गले जति हैँ गले जति दहं यह सुन कर्‌ नमक 


बोला िजो गलत हंसो बोलते नर। 


4 


द्र ्रालमे फ्‌ बै. निशानी ओला 1 
द्र श्रालमे ईध्क्‌ वे खानी च्रोला ॥ 


श्रथः-साधृ होने की हालत में वेपते शरोर बे 
निशानी के चना रहना दी श्रच्छाहे। प्रेत था इष्कृ कं 
हालत मे वे जवान या गगा वना रहना च्रच्छाहे। 


जिन को हैक सादिरु हे.बोह केव एुरयाद करत हं । 


०, च 


ल्गौ पर म्होर खामोशी दिलों मं याद करते हं॥ 


(१३३) एक रोज जिकर होरा था श्रौ वागा 


्रीउ नाथ जी कोहाट फे सत सङ्के इुलियाहं मगर 
त सङ्के कामों मे छह काशिश चरर महनत न्ह 


[~ 


कसे भ्रीं महास ने उन कर एरमाया कि किस्त शहर 


ह 
1) 


{ २९४ ) 


म रजा ममा था .लेमों ते सलाह कीः किसी धरी 
घा-साधू को रजावनाना चाधिः यरं एकसाध्रकाः 
लाकर मही.पर : बिधत दिया उसने गही की पसह 
सूरे "परः अपनी मोली `क दी तवरन काजक 
विषयं मँ पल गमराः-तो फखायाःकि -सूव यन्न भ्रा 
हवन दानः पुन्य के ओर ' मौज उडावो । उसी तरह ` 
- सवं लोग-करतेः लगे राज कायम सरवी फेल महं । ` 
यहः हाल.सुन कर्‌ एक :राजा फौज लेकर चह अयिः 
लोगों ने साधर रजा को. यह हलि -उनायाः भोर 
बन्दोवस्त के बास्ते हुकम बाहा तो उन से गजा ने फराया 
किबवोदहीक्षा् किये जपो चौर क्र इरे मततं । जव 
फौज शहर के पार्स पोच गह तव भी शजं फो बोरी 
हलि शहा । अन्त मे शपन्‌ राजमन्दिर म पोच गया 
उस हमय सार शना ते पृं कि भिस तरह से अयिः: 
होती उसने कहा रज चगा ) यहं सुनकर गहीसे 
उतः पडे ओर एसमाथा कि ठुम अपना रजलो हमारी 
भौली तौ यह सामने ठकी हे यह कोह. कर्‌ मोली "पग 
गलमडउलली। गोह ही दाल बावा प्रीतनाथ जी 
शा ह उनकी माली सलामत रहे उन को कोशिश 
भरोर.महनत. कले सेः रोर, हन्तामी माप्रले से क्या 


0 = 


प९[.है । 


(१३४). एक रेञ्ञ जनाव . वाब. चुन्ती लाल 


८ २३५ )' 


सीहव जिन्दा ने सरकारी नोकरी से पेनशन पाने षर. 
वंजान्नी की. दुकान सोल ली धी। हाक्भिर लिदमत हषे 
आरं अञ क्रिया कि महारज दुकोनदारी के “कम्‌ म 
मेने रव तक सत्य से काम लिया लेकिन बरीबर येद 
रौर धाय खाता हूं करिण यहं है कि प्रहे से 
एक वात सर्वी-सची कह देता हं उस पर बोह ' नमता 
नहीं ओर मेर दिल बात बदलने को चौहता तरह यंह 
सुनकर आपने फसमाया वि अगर इसं तरह अपि एक 
वात कहते रहं ओर यह श्ल सामान नर!" विका चरर 
रखा-रखा परान“ होगया तो क्या -इसी दामि प्रनो 
श्राप कह रहे हैँ अगे कमी विकने कौ उम्मेद हा सकती 
हः। बहर हाल जव पुराना दोगया तो दाम मे अरं कमा 
करनी होगी ऽस वकृत श्रापकी यह बात बदलेगा या 
नहीं फिरम्लंव बात-एक मा एक दिन वदर्लनां असूर 
हेतो पिरि येद वकर ष्य बदली जवि । पहलं ह सं 
संभलना चाहिये मो वोह बुश दिनं देखन म नाश्चान। 
यह काम "कोह सुखाज्ञमेत तो नीं है जिस म तना 
मिलती हे इस लिमे रिश्वत लमा हरम (यानी पाप) 
प्रणा गयां है । यहतो व्योपार है- भिसल मशहर हं 
किं यह तो दकौनदारी है दुकोनदारी म एक वाति बीत 
ज्ञता ग्राहक दता हे उस.सेः वेसी' बात की जतत हे । 
प्ंगर कोई सव मानने बालं ह तोंस स रूर सच सच 
कहना चाहिये मगर जव आराम श्रदेमियां का यह पका 


( २8 ) 


खयाल वैध रहा है कि दुकानदार की बात भरसे कैः 
कावि नहीं होती उन शी वही गजक एर हात ह 
तो फिर एसे आदमी को बीजक दिखलान अर्‌ एक 
वात कहने से श्या चाभदहयो पकता दुकान्दार ष 
दुकान्दारी का व्यवहारं रखना चाहिये नेक्ता काम जसा 
टग्‌ ! यह बात कही जाती हे नि किसी राजा के पास 
एक स्वाभिया सापूकाभेपवना कर गया भारं उसका 
बहत श्रासन करोर शरोर साघु के ङ्क ठग दखलाये। 
श्जाने खुश हकरं साधू समम कर एक कीमत 
परातियो की माला देनी चाहो मगर उपने लना सीकर 
नहीं किया तव राजा ने उससे भी ज्यादा कीमत की 
मोतियथे की पाला पंगषा कर देवी चाही उसने बह 
प नहीं ली तव राजा ने यह विचार कर कि यह साधू 
है दुनिया के दालत क श्छा नहीं है चुप द्य गया जब 
बरहि अदिप। चखाक्षन तशर दिषलादचकातीं उह कर 
डा हवा चर राजाको मुन करे अजं की हरर 
परा हनाम सिल जवे वो राजाने फरमाया की ईहते 

ठम को पेषी कीमती मत्री देनी चाही तव तो ठम 
ननहाली अवस्या इनाम चाहृतेहो उसने जवाब 
दवा करिमतोसाध्र नहदीहं मतो सखरंगीया (बहु 
रुपिया) हं । उस वक्त साधू का स्वांग प्रर उतारना 
था अगर माला ललेता तो मेरा स्वांग विगड जाता 


श्वा क पर्वा के यह मनिदहकि (फ) से एका 


( २३२७ ) 


($) से कनात यानी सवर थोर (य) ते याद: 
इलाही यानी भजन श्रौर (र ) से रप्राज्ञत याने साधन । 
फिर साधर बने कर दोलत के लिये ` हाथ फैलाना दरस्त 
नहीं था अव स्वांग प्रय होगया इसलिये ्ानिदोः 
ओला हज्नारं दो हज्ञार्‌ स्पये जो हजुर की ` मरजीहो 
दे दीजिये इस लिये जव आप मुलाज्िमये आपने 
रिश्वत नदीं ली ओर अपने मुलाज्ञमत के स्वग को पर 
किया श्रव दुकानदार कै स्वागको प्रग करना चाहिये 
ग्रौर्‌ इकान का किराया सचे, पुन्य, दान, रुपये का 
सूद, दीजन, कटरा, सामान जो बहत दिन तक्र पड़ा 
रद[.उस की परता सब फेलाकरं दाम चुकने च्रोरं निसं 
कायम करना चाहिये । 


(१३५) एक रोजञ इरशाद हरा कि ज्ञिले काला 
वाग मं एक पीर पाहष रहते ये बहत दिनासे उन 
कीसेवा म एक सुलाज्जिम रहता था ओरं बडे से 
दिलसेउनकी सेबा सलियि करताथाकि उनके 
सतसङ्ग से छ लाम उवे मगर इस वीचरमे कोई 


(कि 


श्रसर उन की सङ्गत का जाहिर नहीं हना । एक दिन 


न. ् 


पीर साहब किसी काम को बाहर चले गये थे.-ग्रौर 


[9 


वोह नोकर पीर सहव कै पलंग पर जहां मसनद लगा 


( २5 9 


हुईैथी वैठगया शौर पीर साहब क लक जा क्रोदी 
उमर के ये पलंग के नीच जमीन पः खल रहय किं 
पीर साहव लोट कर आआगये नोकर का पलंग पर कम 
नौर पने वों को ज्ञमीन पर लत देख कर नकर 
प्र बहुत खफा हो कर बाले कित्‌ वडा वद्‌ तमान 

भरे वत्रे जमीन पर नीचे खल रहे हं ओर तु पलंग 
पूरं चद कर वेड है । नोक ने रज की स्लस्त घुर कां 
ग्रह दात मालुम नहींथोकि आपके पास इतन दन 
रहकर भीमे आप की संगत से राप छटे कच्चा के 
वरद्‌ भी नदीं हवा 


(१३६) एक रोज्ञ जनाद राय साहब दीताण 
मथुरादस जी वेरिस्टरक्रीव दो वने रतक्ो भी महायज 
पी सेवा भं हर हषे थोडी देर वेडन पर श्री महारज 
ने एर्माया कि किसी बादशाह ज्ञा हिन्ु बञ्जीर्‌ शराव 
पिया कमताथा। तमाम ग्रहाय श्रीर्‌ मोलि्योने 
वादशाह से शिकायत की यहं आ्रमी इतनी वश 
पदबै एर हं श्र छल राज्यकाकाग इशक्षे हाधमेंहे 
यह सराव चान्न का इस्तमाल क्ता है इका वन्दोवस्त 
वामयं । बादशाह चे फमाया कि हम विचर कगे ओर 
एक रातक्रा हपकर वजर के मकान पर वेः गया वङार 
सहव न्‌ वकत मामूल (यानी वषे हवै वकृत पर) 
अतल अरं प्याला मंगवार एक्‌ प्याला पिया ओर 


( ‡३६ , 


हा फ इससं ` तमाम दिनि के काम कज क्री 
थकान दूर हीगई । फिर इसरा प्याला पीकर बोला जिस, 
कदर मामले भुकढ म राज्य मेहे थव बोह सुभे सूमन 
लगे ओर उनकी सम अनि लगी। थोड़ी देर बाई तीसर 
प््ाला पीकर बोला अष मेरे तमाम शक दइर होगे 
मरी श्रञ्जल रोशन होगई । उसके पे चोथा प्याला 
भशं मगर यह बाला कि अव यह श्रकल को विगाइ 
देगा ओर यह कहकर प्याला फक दिया । बादशाह 
यह हाल देखकर पन मे सोचन लगा क यह आदमी 
वडा श्रकल मन्द है इको श्रपने वासनाश्च प्र बडा 
धिकार हे इसका इल काम इसके ्राधीन है ओर 
उसी तर्द हुपकर वापस चला श्राया श्रौ तमाम 
शिकायत कले बालौ को सममा दिया कि इसका खाना 
पीनादारूब दवा कै तोर पर हौ यहं अपने वासना का 
युलाम नर्द दमक देसे यदमी के सिलाफृ शिक्रोयत 
करना बाजिव नदह घा । 


(१३७) एक दिनि हृश्शद हृश्रा कि मनव 
दीवा जोगराज ओं साहब को एके आदमी के गती 
ह{लात मालूम ये ओर एक दसस ्रादमी उस भादी 
के हालात की बावत तलाश ब॒ दरयाफृत करना चाहता 
था । उपने जनाव दीवाण साहव की एक दो र्न दवः 


( य ) 


त की शरोर खूब षिला पिला कए कल भेद की वाते उक्तः 
छदम की निसवत उन स दर्याप्त करी । हम की यदः 
तमाम हाल मालूम होगया जव. दीषाश साहब हम सं 
मिले अयि तो हमने दीवा साहब से कहा कि हम 
को एक सदर आला साहब (ऊती पदषी का श्रफृसर ) ` 
दहतं अज्ञ रते धे यदौ तफ कि हर समय अपने पा- 
स स्खना शरोर सवारी वोर में िव्लाका साथ लेजाना : 
वगेण हयार वडा धादर कते भर हम की बहुत मानते 
थ । ऽन की यहमी दते धी जितन सुकृदमं चर 
डिगरियों का फेसला देते उसका पहले हमको सुना लेत 
थे अर उसभ हमारी शय लीलया करते थे चि बडे 
ह्र रौ जागीरदाय के युकदमे हेति थे । बेह तरह तह , 
की कोशिश कंसे थे कि किसी तरह से सदर. भाला सा- , 
हव से श्रपनी पस्ज्ली के सुताविक्‌ फेषला करा सकर . 
भशर यह बत नाुमक्तिन धीमयो करि सद्‌ श्राला. 
साहव शिशिभेत विलङ़ल नदी लेते ये चोरं वड वेलाग 

भ्रादभी थे । नव श्रकषर श्रदभियों को यह हाल माल्‌ 
१ हागया एकि वोह इल काम हमसे एकर ओ्रोर सलाह 
रर्‌ करत है ता उन लोर्गेनि हमारी शिफारिश लेने 
प (लंय तरह तरह की कोशिश की । अगर उस वकत 
म हम चाहते तो लाख रपय शिशिवतमे जमा कर लेते 


( २४१ ) 


ओर लोगाका काम हस्व ठन की पर्चा के सदर माला 
सहव से करा देते क्यो कि रोह हमारे वहे मोतक्रिद ये 
अर्‌ हम परउनका वडा विश्वाक्ष था ओर ल काग- 
-जात हमाशे निगाह से यजसते धे मगर हपने कृष उन 
सै केसी च्रदमी की निकषवतनातो सिफाश्शिकी ओर 
नाकिसीका मेद उन पर्‌ जाहिर कियाना उनका भेद 
श्रार्‌ भामला खुकदम। ओरौर दिगस का फेसला किसी 
फा बतलाया ओर्‌ फिर दीवाण जगज जी सहव भे 
फएरमाया कि आपने सिफं कह खाने पीने के एवज दी 
अपने बुञ्ञरग ओर पहरव्नो का कल हाल ओर मेद 
दूसरे ्राश््मी पर जाहिर कर दिया इससे यह नतीजा 
निफ़लतादहैफिनो श्राप एक स्विस्त के दीवाश॒ है 
लेकिन आप राजद (यानी भेद का जानने बाला) की 
लायक नक शरोर राप जसे ओ्रोहदे दारं को राजदाशे 
लाज है वरना राज के प्रबन्यर्मे वही गड बड होने 


का इर्‌ ह । 


(१२३८) एक रेज ईस्शाद द्रा क्रि हमारे बहत 
से शिष्य होगये हँ सगरं यह रू व शिष्य एक किसुम्‌ 
की दुकानदार है जव तक उनकी हां मे हां मिलति रुहो 
उस वक्त तक तन तास्त हे अगर राज ही सची 
` वातं कह दी जवे तो सव छोड यड कर भाग जवे 
` मगर यह खयाल है कि- 


{ २ष्द्‌ ) 
“ुट-सुट केले सेच यच रीवे । 
सच पुच देले रिरिला केप ॥' 


ग्रगर यह लोग इसी तरह से भजन चौर ध्यान में 
लगे रहं तो शफता रफता सचाई कौ तरफ के जावर 
रोर रणरं अभी से उनसे पी वात कटी जा रार 
भेद फकीरी जाहिर किया जपि तो यह कवं वरदास्त 
कार सक्ते है अव तक जिस कृदरं आदभियो सं मिलनं 
का उत्तफ़ाक हवा उन मे से सिफ एक सुख्ण॒ दारोगा 
रामचन्द्रनी एस! जो मेद फकीरे पे वाकिफ थे चरर. एस 
ग्रामिलये किंगरहस्थियोमे तो जिकर ही क्या फकारं 
मरभीरेसे ्रादभी का भिलना सुशकिल हे। इनका 
मामून था किजो सख्श किसी कीमोत का हाल 
जाहिर करे कफ़न दफन के लिये स्प्ये का सवाल 
करतां उसको कम अज्ञ कम ॒सुवलिगश १०) स्पये तज- 
रीज तकफीन (यानी कफन दफन करने) बासते जरूर दते 
थे रोर साघु फकीर नो साल करता था उक्षको जांच 
कर्‌ जङ्‌ पूरा कीरतं थ इनके चन्द सुलाज्ञमान का दस्त्र 
थाकिभूटमृटके ्रादी बला लतिये ओर्‌ जब. 
उनके रुपया मिल नाताथातो उससे छ हिस्षाले 
संत थं । एकं दफा उनके कारिन्दे ने दाशेगा साहब से 
शिकायत की प्रह लोग इस तरह ते धोका व चालाकी 


{ २४६३ ) 


करके वसूल करते हे । उन्होंने जवाब दिया क्षे सुभको 
इनन. सव बत्ता स बकाफियतहै मगर गोर्‌ करा 

मुकामहं कि जिक्ष सस्ण ने अ्रपने स्स्तिदारं ओर 
अञ्जीज की मोत करा वृहाना के श्पया तलब किया 
तो इसमे मालुप होता हे कि उसकी अरूत सस्त ना 
होती तो एसा बहाना ना करता फिर जरूरत बाले को 
स्पया लेने मे क्याहञे हे। गञ्जं फकीरो काभी यहद 
हाल थाकरिकिसीनेसो स्पये का सवाल कियातो 
पहले कते कि ११) द श्पया लेलो श्रौ चले जागो 
जव बहन जाता ओर दस बीस दिन खूब खाता पीता ओर 
पड़ा रहता तो फिर श्राहिस्ता अहस्ता सम वहते 
जतिथे पांच दसतक देने को रजामन्द हो जतिथे। 
फिर वीस पर्स ओर पचास तक चरर जव देवते क 
यह जति दही नक्ष तो फिर उसका सवाल परश कर देते 
थे । इससे उनक्रा मतलब उप्त ज्ञरूरत देखन का होता 
थाकिश्रगर ज्ञरूरत बालादहैतो वणा नदी. ते द्स 
पंच लेकर चल। जविगा हन को मजहनी या धर्मक 
वरि मे किती दृसरे से दुशमनी नदीं थी । हिन्दू मुसलमान 
सः सुदा कोई मी सवाल ग्रसे वाला हो सव का सवाल 
पूरा करना । जेसे दारका जने को हिन्द सधुत्रा का 
ह्या देते ये उसी तरह मुसलमानों को भी मका 


पदीना ओर हज के लिये जाने को मदद किया करते थे 


{ २४ } 


श्रोर फरमाति ये श्रपने श्रपने तरीके पर सव `उसी 


परमासा का भजन कसे है जो सव का मालिक हे। 


शासे सन्दल वहयके श्रन्न वोव किया दकार । 
खुद दाशद हर यके शओ्रोसाफु बरं जगल युज्ञरिं ॥ 


अथे--एकं सन्दल की लकड़ी बहत सी हल्नार 
लकय पे ऽयादा यच्छी हे क्यों फि बोह एसी सुगन्ध 
स्वती है जिस से दषरी सरकड़ी भी सगन्धित दो जाती 
है । श्रौ द्री लकय का सगन्ध का यन जङ्गल में 
ही खतम होजाता हे । 


पितर काबिल वहयके हर कार रा इडान्नत युज्ञार । 
मजूर ला काविल शुदा परजवबरं तो अज्ञ ओ चकार ॥ 


अथे-एक लायक वेयकि जो कामको श्रच्छी 
तरह पूरा क्ता हे बहतर हे । अगर बोह किसी वजह 
से नाज्रा्रिल हो जवेतो उसकी मजङ्कीसे ठ्मको 
र्या काम हे। 


( १२६ ) एक रेन्न इ्शाद हवा कि हमरे एकं 
भञ्ीज्‌ ने छ विचार लोगोमे एसे फेलादिपिश्षि 
जिनसे उन को बाद मे शरमिन्दया होना-षप्डा शौर 


( २४९ ) 


हमारे पास माफी मांगने आये तो हमने कह। फे राप 
व्यो श्रफसोप कसते हँ । हम आप को एक वात खुनाते 
हे कि किंसी बनिये के घर एक लकी पेदा हई शरोर 
श्रोरतने बहे लाड चावसरे उसका नाम दुरनामता 
रखा स्तफाक् से बोह लडकी मर गई श्रौं उस फे [लयं 
नहत रेया करती थी ओर कहा करती थ क हाय 
दुरनामता केसे प्रप्र होगी । एक दिन उसका प्रता 
बोला कषे इतना अफसोस क्यो करती हो अग्रं हम 
शरोर ठम जिन्दा दतो ओर्‌ दुस्नामता (बदनाम ) हों 
जायगी सो श्रजीज मन अ्रगर श्राप का हमारा सम्बन्ध 
हेतो ठेषी लवर चरर पश्र हो जावेगी । अपिं इतना 
सी बात क्षा इतना फिकर क्यो कसते है । 


= ७4» 


मेवामें हाड हवे श्रौर एकी को सिक्रायत.क ।क 
ठु के चाल्ञ चलन की बावतं बहत शक है । हम लान 
तो उसको समभा बा करं थक गय्‌ श्राप कृपा करक 
समभायिं , नदीं तो इसका इृष्णदरारे म आना जान। 
बन्द कर दीजिये इस की बजह सं हमा अस्त भी 
बदनाम होती है श्रौर हमारी भी बदनाम हाता € । 
श्री महारज ने फस्माया कि हम को एक बात वाः ओर 
कि एज चमार का लडका पर से लड्कर भागः गया 


{ र्‌ 


श्र सरे शहर ये जाकर भाक मगन लमा । वरहा 


पहा परिहत के घर जाकर भाक मागा 1 माईसाहिताच 


पकाकिक्यात्‌ व्राह्णदहं ताउसन काम्‌ ब्रह्मगु | 


हरं । लङ्का लृवसूरत था चौर महा ब्राह्मण क सिप 
एक्‌ लइकी थी जिस की शादी करके बाह धुर जवर 
रखना चाहते बे । उन््यो न उष चके से जात पाति माति 
वगेश की वावत शओ्रौर्‌ दस्याफुत किया तो उस्ने कह 
दिया कि युक को ज्यादा हाल मालुम नरह हं । उन्ह 
ते उको वैसे दी घरमे रख लिया ओर पदान लिखाने लगे! 
जव पट लिख गयातां इक दिन पीकरउसकी शादी 
र दी । अक्रसाति लइके का बाप उसको दृढता हवा 


पहां श्चा निकला । लडके ने उस को पहचान्‌ लिया भौर ` 


कहा मि देख यदं तो यह दालदहे अवत्‌ यत्न 
जातत जाहिर न करना म पलकी कग लेकरतमको 
लेने श्राङंगां त्‌ रिष्ीसे वातन करना सिर्फ माला 
फेरते रहना । नही तोम ओरौरत्‌ दोनो जानसे मरि 
जर्विगे । गञ्जं उसको समभा माकर शौर माला 
श्र दृशाला ओर एल बेभेरा लेकर गया ओर बाय 
फो वह श्रादर से घर लयि। ्रव महा पंडित अपने समधी 
सं परिलकार्‌ वहत खुश हवे ओर वात चीत करनी चाही 
सगरं बाहं पिल्ल खुप रहते थे लडके ने कह दिया कि 
वह भक्त गहं क्घिसी से वात नदीं कस अकेले रहना 
पसन्द करते हं उनको शरलग कमरा देदो दंश 


= 


( >४७ ) 


पारगे सव लगे ने यह वात मजूर कर्ली । एक 

राजान भा दशन करनेको बलाया शरोर बडी लम्बी 
चाड दाक दी ओरौर्‌ सूव श्पया पसा भेट किया । वहं स 
यी मौन धारन करके जान वचा लाये फि! बरोह उस धर 
म रहने लगे । ल्पे की बह का जूता कमदानी काया 
उसका एक टका कीं उपः गया था उसको जव कभी 
सडक का वप देता तो पहले सभाव से उसका भन 
करता क्रि अगर रपी सू दतो अभी इसके सीद) 
पने लकेसे कहा भि सुक सू की जरूरत है 
लादयो । उसने समभा कि कपडे करोर सनेकीयाकोः 
क्षटा निकालने कौ अहसत होगी । एक सूरं लादी । 
उसने मोका पार जते को उठ लिया रौर सूं स सीनि 
लगा अरगर्॑रष होती ते सूरा कर लेता | सुष्को 
वेषे दीदेदातो -जृतेमे श्व गई । रार दतोंसे 
सूह पकड कर सीचने लगा । उसके कटे कीव्ह ने देष 
लिथा श्रोर चिद्लाती हई अपनी मां से कहने लगी कि 
वापा चमडा खारहे द । उसकी माने कहा किं चुप । 
हर्‌ फे भगतदहे। न मालूप इस समय क्या प्राते अड 
डे | मगतों की सीला मगतदही जानते दहं । वह बात 
र्फ़ा दफा होगई मगर चोर की डद म तिनका । द्य 
दर गया क्रि हाय श्रव भेद खुल गया। अव मा 
जागा । जव लडका आया तो उषसे सव हाल कंद 
दिा।.उसने भी अपना र पाट लिया अर दना 


। रेभ्य ) 


श्रादमी रातको धर ते निकल भामे । जव पहा परितः 


श्रये रोर समधी ओर दामावग्को गायवपयाता हाल 
एला । बाद सोचा कि शयं समपी साह इनकी 
च्रवा से नारन दो हणे हं इसि राज मर जाकर 
तवर कर्थ कि महारज हमर दामाद चार सपा 
नशन दयोकर निकल गए ह । उनका हडवाद । उरसा 
समयं सवार्‌ चयि तरफ गए भोर हह कर ल आय जव 
दामाद सापरतश्चायातो अपने समुर के परौ पर प्डगयरा 
शरीरं हाथं जाड कर बोला फि महारज याहे मारे .चाह 
हेडो । भतो चण ह । मेने अपनी जात छुपः णा 
यृह सुनकर महा पंहित गोले शवे चुप बोलो मत हमभ 
ब्रह्मणं नश्च ह चमः है वोत श्रन्दर ही अन्दर रहने 
दो । जव दुसरे दिन महा पेडित सजा से मिलने गये ती 
उन्हौ ने दरयापुत किय। कि कल दुम्हारे दमाद्‌ ने 
वडा वडा भिया स्थौ बात धी 1 महा पंडित हाथ जइ 
कर्‌ बाले भरि श्रन्नदाताजान कीात्तुमा चाहता हं अतल 
म षोह लडका जता वभारदहे श्रोरमे गी ब्रह्मश 
नहा चमेड हं । ग्रह सुनकर राजा साहड बाले कि चुप 
षो किसी ग्रोरसे ना कहनाहम भीरी जातके 
नहा हं हष भी चौय है। पो साहिवन आए उस वाह 
फ निस्त ही कहते हं शरोर गोखी नजरसे देका जवे 


ताए्रासतपरक उषा की जातहे वरता ऽव एव 
सु ५९ दहं) 


{ ₹४६ ) 


गरतं चेश्मे खदा बीती वे. षषुशन्शणः 
न बनि हच केस शओीजज्ञ तर शभ्रज्ञ दोश ॥ 
थ--शरगृर्‌ ठम. परमात्र के देखने गी. श्राह वषश 
जापि यान. अगर इश्वर त्तान प्राप हो जवे तो पिरतम 
अपन स स्यादा. भीदसरा आाजिज्ञ छन्हेगार) नीं 
तषोगे । 


' वीह चमारं हे 'तो दस. चमेड है तो तीसरा चम. 
रहे । किसीमे $ एव हैः तो. किसी भ ऊ एव 
हे मगर नेसे श्रपनी ट्री धोने व आबदेस्त लेनेपे भी 
नफरत ` नही" यती शरोर दसरा पालानां दें कर 
जी मंचलाताहैगोही हालदहे शरोर जरंपिेवमी 
बहुत दिला देते ह ~~ 

धना सह याफृतम ना सद चदन. याफृतसः 


[९ 


-टषें को धिक्ता शने बलि समे मिले लेकिन 
श्मपने रप को शित्तादैने पीला कोहमहीं भिंला। 


(१९१) एक रेन ' जनाव "रय साहब दाबाण 
मथुरादांस `जी 'साहव चीफ जज शिरस्त धह अर्ज 
किया कि श्री महाराज -अकसर श्रादमी हमसे दे 
बातों की निसबत दश्यापत कसते हं शरोर मरी समम 

उनः का को जवाव नहीं राता । अगर श्र पहाराज 


कक हृशाद फरमविं तो वही महवानी होगी ।“त्रश्वल 
वात तो यह है कि श्रीकृष्ण महाराज फो कल दनद 
अवतार मानते दै ग्रोर कम भ्रज कम्‌ उन कं वई अर 
गर एष होने तो कि्षीको भी मुशकिलिस 
कार होमा । लेकिन साय ही उन कौ पावत गोपि 
से जो सम्बन्ध को जाहिर किया गगर ह बह ती वहत, 
ही लर सी बात पालम होती हे 1 कोड पामूलीं श्रादमीं 
भी गैर सख्श ॐ ओसत से - ए तास्वुक, ( पम्बन्प्‌ ) 
फरना सुनासिव नदी समता तिस प एसे. वड होकर 
मी उन्होने उषक्षो अच्छा सपमा..इपसे उनको 
थवतार मानने मं सोच विचार है । दोयम परैपदी जी 
कै पांच खुविन्द हीना थह भी एक प्रजन -वातहं 
गोह पांच माई भी वदी लियाकत ङ. लोग ये उन्होने 
शाश्च की पयोदा फ सिललफ कारखाई केसी शी । 
श्री महारज ने इशाद फसाया कि में ्राज कल 
बीमार हं इ लिये ऽयादा बात चीत. कृले शीतो 
ताकत नहीं डे सेमे उछ कहता हं ।-बात को दो 
तरह से गोर कीनि रल कानूनन, दषे तिब ` 
(धानी. वेकः की रीति से)-। क्रानूनीः तोरप्र अप्रने 
भी त्रपते स बहुत. फेषले किये होगे । जिना (व्यभिचार) 
का जुम किंस उमर के श्रादमी पर लग सकता हे, षरा दस 
ग्रास वषै का वृचा इस यमं के केर सकता हे, गौर बोहः 
उस का अपरोधीः ठहराया. नासकताः है ? व्यक. निर्म 


{ २५१ ) 


सभा ग्यास वारो वषकीः उमर मे लडका वालिगं 
(यषा) नहीं होता न पसे इरे काम के कसे का श्रपराधी 
भ्यया जासकतादहै , बि बोह इस कामकेना 
काबिल सममा जाता है ।` भागवत ओर महामासत मे 
लिखा `हे 9 श्रीकृष्ण ` महासज ग्यार साल की उमर 
म राजा कंश फे बुलानेसे मथुरा चले गयेये शरोर 
पह गापिया कैः साथ प्रिलने जलने. ओर स बगेर की 
छल वाति इस से पहल वी है तो इत. लहान से भी 
वोह इस जम से बिल्ल वरी ये । एेसा मलुप-होता है 
फ रजा कंस को -खुश करने के वस्ते तरह तरह. 
उन परं एेव लगाये गये ओर वदनाम्‌ कियागयादह्ये 
जेसा कि सन्तं कषीरं साहव की मावत भी बहृतसी 
वतिं बुरी भली बनारस गलो ने-वनाई हे जो^्व तक 
लहार होली बगेर के मोक्ेपर गादः जाती, है । यदह 
जकूरहैफि उनकी अन्दरूनी अच्छा की. वजहसे 
हर मर्दं ओुरत उनपर जी जनसे. ह्र्‌ होरहःथा 
ग्रौर्‌ आहर ओ्नर अन्दरूनी व तसब्वुर्‌ हर तरह से उन 
से मिलने जलन का तलनगार था ( यानी मलना 
चाहता या ) चकि ओर भ्रम की मूता हति हं अ।र 
रमक दिखाने का रिया एसे दी श्रलफाञ्ञ ओर खयालत 
से ्रकसस्होता हे । ्रगरपताहवादा ता उसा 

६ हः नहीं' मालुम होता ¬ - श्राम तार्‌ स दस ग्पारा 
सु।ल-कै खूबसूरत वे के साथ च्रासत दसा च्च. अ 


१) 


दिछगी श्रौर- मजाक की बात फिया' करती हं यो 
उसक्षो को री नडर से नदीं देता शोर श्रगर राप 
कहं कि शायद पेखा इवाभादोतां आपह खयाल 
कीजिये कि अगर स्यारा साल की उमर केः किसी चच 
मः ठेसी ताकत . पाई जावे कि -वाह.“इतनी ` आस्ता कीः 
साथ एक दभ से मिलस्केतो- सी ताकत कोओ्राए 
इनपानी ताकत कहैगेः याः-ताक्रत < वोह मानगे जो 
ग्रादभी की सामं से ज्यद्री हे। इसवातके मान्नसेः 
भी उनके अवतार हने "म कोई ष्दजं नदीं पडताः 
व्र्कि उन के अवतार होने की दलील हे । ` दसम वाता 
क्‌] जवान्‌ विप्तार-ङे पाथ नदीं देता सिफं इः यडा 
सा कहता ह. अमर्‌ राप कक इस से ज्यादा समभ 
सके या. थपनी अक्ल -से. निकाल स्के तोः भरं भी 
श्रच्छा हेः । देखिये आ्राज-कल ` यह कौयदा हेः कि प्रीती 
फान्सिल सेजो सुकदमा फसल हयो उस की' अपील 
रागे नदीं हयो सर्फती उसको नातिक' मानने पडता हे 
इसी तरह से उस जमाने मे श्रू वाप रौर माके हकृम 
कोएेसादही नातिक्र मानतेये चकि पडवों ने अकर 
अपनी माता मे.यहक्हाथा कि हम पाचों माई एक 
तोफालयेहंतो उसने .समभाकि कोई खाते पीने; 
की चीज हैः इस लिये कह दियाकरि पाचों आपसे 
वेट क! भोगो । श्रपनी माताके इष हृष को उन्न 


{ २४३ 


बिना ˆ सौचं विवार गे उसी तरह मन जेषे किं माज 
फले प्रीवी कोन्सिल क फेसले को मानते हे । 


(^>) एक रोञ्ञ श्री वावा सरूपानन्द जी 
महाराज तेवा मरं हाजिर हे शरोर श्री महारज से श्रन् 
फी मरी तवियत श्रव अ्गेरवहरने को नही चाहती 
बहिर सफर करने का विचार.हे ओर पहले भी के दफा 
कद चुका हूं । यह सुनक आपने फरमाया [कै हमको 
एक नङृल याद श्रई कि किसी के धर दीजडा ववा पैदा 
हवा । जव वडादहोगयातो उसकीमाने अरधनेपतीसे 
सलाह की कि इस ववे कीशादी होना नायुमकिनहे 

, हमको हमेशा खाना पकाने की तकलीफ होगी इसलिये 
रिस तरह इसकी शादी होनी चहिये शरोर लाख वगर 
की पेशाव की जगह किसी तरेव सेक्च के लगादी 
शरोर जाहिरं कर दिया कि यह लडका हे लेकिन चकि 

लक को यह हाल मालुम था बोह हमेशा श्पनीमा 
को धमकायाकरताथाकि्ँ राग से सेक करं §सको 
गिरा क्षमा बो विचारी खुशामद करतीथी किंन 
बेय एषा मत करना तेरा विवाह ठक जवेगा । एक दिन 

_ उसने अपने बापमे पएसेद्दी -कहा उसने लडके को 

भिटक दिया कि हमको ष्मा पमकराता हं अभी दसवां 
९. गिश दे हमारा भ्या हं हे वहू ्चानेमे छलषश्षेगा तो 
तशमाकोा होगा हमको क्या फायदा । सो बाबाजी 


{ २५६४ ) 


महारज श्प क्लं के नति श्राज दी तशर्यफ लजाई 
राके यहां रहने की जूत होगी तो लाला अमीरच्‌नद 
शीक्ो होगी उन्न ही सत्‌ संग कने का शोकै) 
हमने तो श्राज तक्ष क्रिस को श्रपना शिष्य वनाना भी 
भेञुर नह किया | । - 


(१४३) एक रेज- सहार द्छिली एर श्री 
महारज छरी मे `हे हमे य वक्रि पहादी जगह हे शरोर 
काल से मिला हृश्रा है इसि दत मोसम मे वरदा 
खक्ष सखी थ 1 सब सतसंमी म्यो ने क्डे उत्साह 
श्र श्रानन्द से सत संगे कमर को सजाया रौर सूव 
रश्म करी शौर एक रेशमी इकेया चोला केससया सा 
` हवा श्री महाराज को पहना दिय शरीर शमी पटकरा सर 
से बधा । दो सदश दोनो तरफ़ सड होकर चवर भल 
श्हैथे शओ्रोर दो साहव -खामने कटे लाव क्लिडक रहे ये 
उस वक्त हाजरैन इड एसे लव सीन हो गये किं वहां 
की स॒र्दीवेगेशका कृ भी सथालनार्हा! भरनो 
साहब ग्लाव पाशी कर सेये रन्होते करीव क 
बोतल प्रलाव श्री महाराज के श्री शङ्क परं किडक 
दिया यहां तक कि तमाम चोला ब पटका ष. मसनद व 
तकिया सब तर वतर होगये । कह दफा श्री महारजने 
पेशानी ओ सर परसे लाव को श्रपने हाथ से निताडा 
मो । मगर उस सपर बिसी के। इस वात आ याल 


{ २५९५ } 


भीनादहूषाकि दस स्मयहम क्या कररहे हं। जव 
वह गुलाव हिढक चुके तो ओँ कीवी ररि तानि 
इस सेवा से फेई साली नरह जावे भओ्रौर श्री महाराज 
भी लिहज्ञसे उप्त समयङ्ढन बोले चुप चप क 
रे । अब समय बहत बीत गया तो श्रापने सथ को 
जानि कै वस्ति मजब्रूर कियाप्रोर भ्रापने मी अररिम 
फरमाया मगर उस लाव -पशीसे कठ सरदी की] 
शिकायत हदोग३्‌ । १२ रेड जन्‌ सवनमा हृषेतोना 
साजगी तवित को भावत दश्याप्त करने लगे उस 
वक्त श्रापने फरमाया.कि एक महासा जेठ भ श्रपन 
चेले फे घरं ये । चेले ने बहत अदर सन्मानं किया । 
उन्हे पानीसे हथ पेरधोये । षशकीष्ट्री पं विशया। 
खश का पद्व तर कके मलने लगा । रोल चार नफ 


वि 


क शश्वत पलिया । वेले ब चली के एूला.कं हरं 
पहनये ओर रू के आसन पर भी बहुत सं एूल निए 
शरोर तरह रके तरव हन्डे घाने सिलाए । एक अर 
श्ादमीं उसकी इस पेवा का देखकर दिल सं कहन लगा 
कि अगर हमारे एरू ज धचवि.तोहम मी एसा दसा 
क्रं । ढिन पीठे महा पोष पे उसके 9 जा १८ 
आये ्रतिके साथ दी उठने ठंडे पनस हि ५२ 
धुलये शरोर सथ को पक्षा मालने लया रार लं छवी 
दोर सामान जो जेठ के महीने भ इत ग्रदणी को 


___-_--_-----~ 
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कृत्ते ख्ख था कले लगा रू जीका बृ शरि था 
मरीस पठ गये जोर दिल म शोचनं लम क चला 
गतं तो प्रा है मगर बद्धौ से काम नहा रता राद्ध 
द्श्दास्त ना ङः सक्षे शरोर उषठकां समकर उसका 
हिर शरै पे रेक द्या । 


(१५९) एक रोत्न इृ्थाद हषा कि हम समी 
जिला कोहाट सगा सरहश सें गये तो वहां के नबाव 
साहब ते चार्‌ सिपाह हथयार बन्द हमारी निगाह 
वानी चरर चोकी दाशे के बस्ते अपनी पन से बोल 
व्यि र्यो क्षि उनका तपालथा कि करी सरहदी 
इद शोर घडेती इनको इस धिचारसे पकड करना 
लेजापे कि इनक चेले बडे श्रर्भार अरे धन वलिः 
हं श्रपन्‌ य॒रू को हुडाने कै लिये सुह मागा रया भोर 
दालत देगे उस समप हमको स्याल हुषा ति देषो 
हमार पास कोदीना पसा मगर इन अमी की संगतसे 
हमारे बस्ते भी चीकी पह फी जरूरत पडगई इसीलये 
इनका संग स्यागना चाहिये मगरनजो क्षाम हमर 
९९३ था उसका विचार कखे ओर इदस की पी 
सममं कर इप रह गये चरपते काम मे लग्‌ रहे । 


, (९५) एको रेन कोट से लेती सभय रावल 
पिश्डी म मोदे श्ट॒चरग मे जनाद सईयद हाफिज 


( २५. ) 


अद्धुल करीम साद भी महारज को अपने मकान प्र 
- सेगये वहां हाफिज साहब के कटे बेटे ने एक हक्षानी 
(निरणन) गजल पहृकर खना । श्री महाराज उक्त समयं 
बहुत कीर्मती कावली इशाला जो सेठ ताराचन्द जीने 
मगाया था श्रोहे केठे थे बरोह उतार कर साहव ज्ञादे 
को अपनं निज हाथो से ष्डा दिया श्रीर्‌ वहत प्यार 
किया जव वहां से लोट कर श्रपने उहरने के स्थान 

प्र राये तो सेठ साहब ते फरमाया किं आपका तोफा 
अपे बड़ी अच्छी जगह पुव गया 1 हमारे दोस्त का 
अचा जब उसको श्रोडेगा तो हमको बहुत 


खुशी होगी । 


(१५६) एक रोज जनाव दीवाश दामोदर दास 
शरर्‌ं जनाव सेढ बाशाराम साहब ने दीम षडे जोर 
शोर से यह तकं उगया कििखियां श्री महारज के पसि 
माथारेकनेको ना अवि। ऊद भगतोने कहा भी फ 
यहांकषीश्ी दस्था पर जाकर नङ्गी हकर नहाती हे 
ग्रोर वनाव सिंगार करके पानी भर्ने जाती ह । रस्त 
म पठन वेठकर्‌ हसी कसते ह रोर वादी तबाही बते 
है वहां वुम्दारा परदा कदां जाता हे । बहत च्िग्रांतो 
मुसलमान हो जाती ह उसका कारन यह दी है 
बोह अपने निन धम के नियम को नदीं जानती चर 


( स्श् ) 


ना उनको किसी प्रकार का सतसेग होता है इसमे 
तो श्रापको तो को उजर नही शरोर यहां पर आकर 
पालिक का भजन करती है ओर एक वहे महासा का 
माथा रेकती है नरोर कथा फ्रोरा सुनती शौर सत संग 
कती है उसमे देसी दानी ओौर हज सममा है । मग्र 
उनक्घी सममे एक भी बात नहीं आईं योर वोह 
इस क खिलाफ दी रहे श्रौर धियो को रेकना चाहा ता 
तमाम कखे की सी ओर पुरूषो ने उनफे विलाफ एका 
क्रलिया श्रौर उनको उनके सामने दी बुर भला कहने 
लगे श्रौ कहा कि त॒म हमारे जिम्पेदार नदीं । अग 
रेकना दहै तो श्रपनी मा वहन ओर श्रोरत के रेको 
` हम ठुम्हरि रोकने से न सकते । उन्होंने अपनी मा 
ओ्रोर्‌ बहन शो रोकना चाहा तो उन्हों ने भी इनकी वात 
नही सुनी श्रलवत्ता शपनी बीवषीश्ों को दोनो साहब 
ने श्राने से बन्द कर दिया) स््तफ़ाकसेउनदहीदिनौमे 
सेट वाशाराम के घर मँ लङका पेदा हवा ओर वस्त 
मरगया शरोर दीवार साय के घर मरी लकी पैदा हई 
अवतो चारं तरफ शोर मचगया कि उन्होनेश्री 
महाराज बी सुसालफतकी धी ओर श्रोरतों को सत धग 
मे जनिसे रोकाधा उतकरी सज्ञा उनको मिली दहे 
दीवा साहे साथ एकं टना शरोर मी. देसी ह 
के जस से तमाप अ्रदमिरयो को यह कहने गी जगह 
मिल गई कि सत्पङ् सेः खिलाफ हीने का यह एल 


( २५८६ ) 


वक द 


होता हे । बेचारे बहे ललितः हने शरोर दोनों साहव 
य्रपनी घिया को साथ लेकर ओर प्रशाद बगेर लेकर 
माफी मगने राये ओर फ एसे विचार जाहिर नहीं 


(^ ऋ 


किय । 


(१९७) एक रोञ्ञ श्री महाराज दद्र में 
विशजमान थे । अपं कम्भी का मेलाथा कि कह लोगे 
ने विनय की कि महाराज को$ अच्छा महासाहोतों 
उस के दशन करव । श्रापने फर्माया फ फलां एकाम 
पर गङ्धाजी में पदा षट हे आधी पार इषर चर श्राधी 
उधर बहती है वहां एक अघोरी महासाहे उनके 
पाप कवाव ओर्‌ श्राव की बोतल लेजावो । वोह 
लोग बोतल ओरौ काव लर गये वदे संनटेका 
स्थान था मर्द की अथजली लकय की कुतिा में 
महात्मा विरजमान भ ओर चार कृत्ते बड ज्ञवश्स्त 
धुना के चरँ कोनो पर केगरे। बोह कते ्रभनले 
सर्द को चितामेसे षक्षीट करं लाते-थे एसी को बोह 
तति ये शरोर महातमा भी उसी को प्रशाद करते थे। जिस 
समय इन्ध ने बोतल ओरौ कवाव भेट चदय ता कत्ता ने 
सर उभया । महत्मा ने कहा किं वम्र लायक्र का 
चीज्ञ नहीं है फिर प्यालला भरकर पीना शुरू किया 
एष प्पराला उन आदिय कोः भा दना चाहा मगर 
उन्हौ ने दाथ जोड़कर माफी माग ली। एक अर्‌ साधर 


{ ९द० ) 


उनसे दर्शनो राये े जवं उनको प्याला स्वारा 
उन्हों ये लेशर पीलिया गञ्जकक तार पर्‌ उन्हार्न 
कुक मम काअ्रचारजो दोनेमं रखा था स्ना चाहा 
तो साधर ते्लाफि महारज यह कहास अप्‌ 
रोरी जी बो शि एक पहता सचहं दग्धा 
यह सुन कर साधू चौक उः ओर हाथ खच लिया मगः 
षहातसा उको च्टक्र गये उन महासाका यद 
दस्त्रथाकिगससीकी अदठमता हारद्रर्‌ का त्फ 
चदं जते थ भर्‌ सदी म मचे क गृहे मं उतर अति 
थे मगर हमेशा गंगाजी के वीच धारम्‌ शताम्‌ हा 
रहा कसे ये गगाजी से बाहर नदीं रहते थे । जव वीह 


ग दन करके लैटेतो श्री पहारजने फराया ` 


कि इस मेल मे जितने महासा परारह उनस्वम 
उन.कादना उचा ह। 


( १८ ) एक रोज्ञ श्री महारज त्रौर्‌ महन् 
रमेश्वर दास जी लालङ्कगरी मे वापिस पधार रहे थे। 
रस्ते मे एक छष्हार्‌ गधे लिये जात्ताथा श्री महाराज 
वेण देखं कर बडे प्रमसे बोलाकि श्रापमेरे घर चलं 
श्री महारज उक्षे सायो लिये उसके धर पर-कीई 
विस्तसय भी नदींथा एक वहती फी हई पुरानी 
कथरी विह्यादी अप उक्षपर्‌ बेह गये इम्हारनेदे 


शि „भ # अ 


ज की मवि माद मह्या महरज क्‌ दथ पर्‌ रवर्व 


{ ९१ 


तौर एकं भद्रौ काप्याला चाह ते मर करदेदिया । डेभरेमसे 
शिया लाने लगे । रेट साकर छा पी गये रसा कडा 
रोध का महन्तजीकोभी दिम्रा मगर यह चके के 
पाबन्द थे इस -जिये खाया नहीं जवम स्ख लिया जव 
स्थान पर भये तो महन्तजी ते अपनी मताजीको 
यह हाल सुनाया शओ्ररं कहा करि भ्राज श्री पहाशज 
को रूर तकलीफ-होगी इतना अधिक खाना खा शवे. 
हँ । उनकीष् ने समभायाकि सरन्तंके पिपयमं 
ञ्यादा बात चीत करना ठीके नहीं दहै । मगर यहन 
माने श्रौर्‌ श्री महाराजसे कहने लगे कि श्राप धरपरर 
तो एक करटक चावल भी मुरिकिलसे खातं ह भ्राज 
यह जो कीमेदीरेदी ओर प्र केत पीगये.। हस 
क्र फरमाया कि कष्हार को प्रम वदान. के. लिः 
देषो कते प्रेम ओर नम्रता ओ्रोरं श्रधानतास्- उसन 
बुलाया शरोर बाना खिलाया अर. उस.कं वहा न 
लति ओरन. खाते तो -बोह समता कि साधर लग 
श्रमी के हां जाति जोर मेग-मिगई साते ह. गता 
कोशन से मिलना नसीव नहीं .हो सकता. भरर उती 
रम क्षा जोश दव ग्रौर बुफ जाता. ककीत्प्रन स्वय 
देख लिया कि किस प्रेम ते उसने. छिलाया अर जरि 
पुशी ते हमने खाया भला जव दोनों तरफ 'एेसा प्रेम 


हो तो ज्यादा बानं सता क्वा अगर जहर भा 


{ २६९; ) 


ताक्लिया जि तो हमरे षयालमं गोह ५ ॐ 
तक्ष्लीफ़ नहीं दे सकता । 


(१५६) एक रेन वा परसुदयाल जी ने अकर 
की कि मास्टर जगन्नाथ जी साहव प्रोफेसर खालसा 
करालेज्ञ अमृतसर का खयाल है कि पहले दस बीस 
बृह्‌ बहे लाये आ्रादभियों को उपदश् देकर तथ्थार्‌ किया 
जवे क्यो कि उनकी फोशिस्र थोर मद्य से काम अच्छी 
तरह से चलेगा श्नौर बहुत उपकार इनियां का होगा 
क्यो कि छट छेटे भरादमी अगर वहत सेमी होगये 
तो उनसे इतना लाम ना होगा जितना बडे श्रोरं योग्य 
दस पचि आदमियौसेहो सकताहे। उस वक्तश्री 
महाराज ने फसमापा कि ब्राह्मण ओर राजा को उपदश 
करना ठीक रास्ते पर लाना वहत कणि है क्यौ कि 
राज। तो राज मद पे मस्त होतेह भरो ब्रह्मश विधा 
म शरोर ्रपने को कोम का रजा या स्र ताज सममे 
हं किसी फो य्‌ मानने को तय्यार नर्द इसलिये 
अकसर महामा पहले छेटे ्रादभियों से ्रपना उपदेश 
शुरु कते ह । पठि जब उनका उपदेश फेल जाता है गनौर 


[क 


उसकी महिमा प्रगट होजाती है तो उस समय खास खात 


ॐ 


बहे भादमिये कौ तरफ मुक्ते हे। कवीर साहव का 
वचन है कि ॥ 


( २६६. ) 


पहलं वीध कोली चमारा । 
तव॒बोधर राज दस्वाश ॥ 
मधर भ जाके ब्य ईका 
राजा पंडित की दृट जाय शंका॥ 


॥ लेकिन जव की रजा ग्रौर ब्राह्मण अ्रपने २ मद 
द्र अमिमनको त्याग कर सतसंगीको म्रहनश करं 
ऋ, स, भ [द [4 [^ ५ [91 [+ ~$ 
लते हेतो उनभीतरकीकीभी हर नरी रहत म्यो 


कि इनकी राह में सकावट वहूत कम होतीहै शरोर 
संस्वारी तो पहले दीकेहोतेष्। 


(१५०) एक काञ्जी साहव साकिन खटकर सूबा 
सर हदी पेट की वीमागै में सुवतिला थे । बहृत इलाज 
मालज। कराया श्राराम नर्ही हवा । किसी ने सलाइ दी 
कि साधुश्रों से मिलो । श्रकसर पाध से मिलते रहते 
थे श्रागरेभी ्रयि। श्री महागज उन दिनों सेढ हंसर॑ज 
जी साह के रूह पच पर डेव थे बहां पता लगाकर 
पहुचे शरोर मिलने की इच्छा जाहिर की । श्री मदरज , 
केह दिन तक उनसे ना मिले लेकिन कड़ी साहवने 
स्रौ देर उलदियाथा ते एकं दिन बुलाकरं हाल 
दश्याफ़त किया । बीमारी मालूम होने प्र जवान दिर 


भिम तो साधू हं कोई बात मजन बरी श्रना चह तो 


{ स )} 


दश्थाप्त कर्लो बकी ज्ञ का दलः किस उक्टर 
हश्रामसे करभो। उन्हंने अर्जश्रियाक्तेये किरसीमदीका ` 
भजा हृश्रा श्राया हं रोर इलाज मालजा वहत करय फायदा 
न्दी हवा अग्यातो थपतवजह केवरना यहामात 
होभी । जव यह हालत देषषी तो फरमाया कि प अनमर 
तशशैफ लज बहा हजरत खाजा साहब की दरगाह 
मे एफ एर भिर्चेग उनपे ्रपना दलि कहना काजां 
साहव उसी दिन अजमेर चले गये करं दिन तक्र दरगाह. 
मं जति रे मगर कोई एकौरन भिक्त) वपि स 
लाचार्‌ थे माधृप्त होकर ना उप्पेर दाक्ष) कापसी पततन 
का इरादा कके खाना हय गये रौरं सकाम सकरम 
पहुंच कर सराय मे हरे । रतो एक फएकीर साहद जिन 
वदनं प्रसिवरयलेगेद केर इङूनथा सराय 
श्ये । एकं त्ता शौर एक ` लडका मी उनके साथ था 
कजा साहब फे कमरे मे चिल होकर काजी फा नाम 
सोकर बोले कि क्या चह दम्हाराहदी नामदहै चोर 
सपनी. लगोधे मे से एक धागा पकड कर सीवा शमर 
कहा यह सो उसको. सालो । काजी -साहव ने जव हाथ, 
फेलाकर उसको लिया तोः मिग की उली -थी.उसकोः 
सागये 1 एसे अच्छे खाद कीःथी कि उससे पहले रेकी 
मिथई कमी नही ` चसी-थी । फिर फरपाया कि 'हम.तो 
भ्रषृर जति ४ : यह दोनों बाल$ (यानी बरोह त्ता ओ? 


{ -ई&> )} 
लडका) रातक्रो यहां ही रहेगे यह काहकर-चल गे 
, शतक कृज्ञा साहब ने उस - लडके से प्रह्ा-कि.यहः 
फृकीर कोन है ओर तम कोन हो शरोर इनको भेरा ना 
पसि मालूम हवा । लके ने कहा कि मुभे ज्यादा हाल 
ता मालुम नहा अ्रलवत्ता इतना कह सकता हं कि हम 
राजतानि मं सफर केर रहे ये इन फकीर्‌ सहव ने 
फरमाया किं श्रजमर शर्यफ चलना हे जब अजमेर शरीफ 
पचे तो हजरत ख्वाजा साहब की दशाह मे गये शौर 
परम फिर कर बले कि बडा जद्द बाज आदमी है एसी 
, जख भाग गया श्वे सकर जाना पडा बत वहां से 
खाना होकर सपि सराय मेँ यहां श्रापके पास चले श्राये 
शरोरश्रांपकानाम लेकर एुकाग। घुवह होते ही 
वोह फकीर साहव फिर आये शरोर काञ्जी साहव की 
चार पा के पास दसरी चार पाई पर वेऽ गये रौर प्रा 
करि भी पाखाने ठे नदीं गये उन्होंने जवाव्‌ दिया 
कि नदीं उस वक्त पादी पर गली रतकर कहा कि 
श्नच्ता यह खाल शरे पासाने हो वो । जव हाथ 
वदायातो फिर छ भिटई मिली बोद सगय चोर 
पाक्ठामे गेय तो वोह कीडा निकल कर शहर जा पडा 
बरोह खुश खुश बाहर श्रये तो फकीर साहब ने फरमाया 
कि दमदार काम दोगया श्रव जति है परमहंस वावा वे 


{ क ) 


हषास सलाम कहना यह कहकर भौर कत्त श्रो! 
लष फो साथ लेरर चल दिये । 
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